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माग - खण । 

(PART I - SECTION 11 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों सथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non - Statutory Rules , Regulations , Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court) 


राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली , दिनांक 3 जनवरी 1995 


इस मुठभेड़ में , श्री रामथेहजुवावा रालते, पुलिस उप निरीक्षक 
ने अवम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का 
परिचय दिया । 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( 1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 - 4 - 1993 से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


-in 


सं० 1 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते हैं : 
अधिकारी का नाम तथा पद 

श्री रामथे हजुवावा रालते, 
पुलिस उप निरीक्षक , 
उसरी कछार पहाड़िया , 
असम । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

22 - 4 - 1993 के अपराह को उप -निरीक्षक रामथेहजुवावा 
रालते को लांसनायक गोलपसीना सिंह, हवलवार/ नायक अबेन्द्र 
पास , कांस्टेबल प्रदीप बोरदोलोई और ड्राईवर हवलदार मानिक 
वर्मन को . 303 की 9 राईफल और 495 बी . डी आर गोला 
बारव एकत्र करने के लिए 5 ए० पी० बटालियन मुख्यालय से 
बटालियन प्रशिक्षण केन्द्र , डेरागांव भेजा गया । रास्ते में लगभग 
5 . 45 बजे अपराह्न को हाथीखाली और मन्दरदिसा के मध्य एक 
स्थान पर उन्होंने देखा कि सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन रुके पड़े 
है ।स्थितिमा मायजा लेने केलिए श्री रालते वाहन से नीचे उतरे 
और देखा कि कुछ बदमाश बन्दूक की नोक पर रुके हुए वाहनों के 
यात्रियों को लूट रहें है और लकड़ी के बड़े - बड़े लठठों से सड़क पर 
अवरोधक खड़े किए है । 


सं० 2 प्रेज/ 95 - राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है : -- 
अधिकारी का नाम तथा पद 

श्री शिव बालक राम , 
पुलिस उप निरीक्षक, 

थाना- सघर, जिला-पुरनिया । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
__ 10 मई , 1990 को लगभग 1 . 30 बजे उप निरीक्षक शिव 
बालक राम जब राष्ट्रीय राजमार्ग सं - 31 पर जब गस्ती उयूटी पर 
थे तो उन्होंने देखा कि घातक हथियारों से लैस कुछ सशस्त्र हर्कत 
खिरडा पुल पर सड़क यातायात को रोककर राजमार्ग पर उकती 
डालने की योजना बना रहें हैं । सूमबूम का परिचय दिखाते हुए . 
उप -निरीक्षक शिव बालक राम और उसका दल वहां से हट गए 
और 3- 4 ट्रकों की आड़ में आधे घंटे बाद वापिस आए । रकतों । 
ने , पुलिस की उपस्थित से अनभिज्ञ , ट्रकों को लूटना शुरू किया । 
इस समय उप -निरीक्षक और उसकी पार्टी ने उकतों को ललकारा , 
जो 10 - 11 थे । डकैतों में पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां 
चलायी । उप निरीक्षक शिव बालक राम ने अपने आदमियों को 
मोर्चा सम्भालने और गोलियों का जवाब देने का आदेश दिया और . 
स्वयं अपनी सविस रिवाल्वर से उत्तों पर गोलियां चलायी । इस . 
मुठभेड़ में उप -निरीक्षक गोली लगने से जख्मी हो गए लेकिन विचलित . 
हुए बगैर ये उकतों पर गो लयो बनाते रहे । लगभग दो घंटे तक 
गोलीबारी हुई । श्री शि घला राम के नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी 
वो उकेतों को मारने में सफ़ल हुई और एक को घटनास्थल पर ही . 


पुलिस बल को देखने पर बदमाशों ने हथियारों के कुंदे से श्री 
रालते पर अचानक हमला किया । मुठभेड़ में श्रीरालते ने अपनी 
9 एम एम पिस्तोल से गोलियां चलायी और एक बदमाश को 
मार गिराया जबकि अन्य गोली लगने से जख्मी हो गए । किसी 
प्रकार से जंगल में भागने में सफल हो गए । उसके बाद , श्री रालते 
ने जसमी होने के बावजूद अपने पल की मदद से लकड़ी के लठ्ठों को 
हटाया और उग्रवादियों द्वारा रोके गए सभी वाहनों को भाजाव 
कराया । 


भारत का रारपत्र, पनवरी 21 , 1995 ( माष 1, 1916) . 
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Pr 


गिरफ्तार किया गया । जबकि अन्य भागने में सफल हो गए । उकैसों 
से स्वदेशी अग्नि - शस्त्र और बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद 
किया गया । 


की प्रामाज सुनकर और कांस्टेबल द्वारा विनाने पर, नवनीत 
को खेतों में काम कर रहे कुछ ग्रामीग वहां पर एतता हो 
गए । ग्रामीणों की भरव से पुलिस पार्टी ने एक को छोड़कर 
भाग रहे सभी कैतों को पकड़ लिया , और डाक घले को 
कम्जे में कर लिया , जिसमें लगभग 57, 000 ६० पे । 
अपराधियों से तीन देशी पिस्तौल और कुछ कारतूस म 
बरामद किये गये । 


इस मुठभेड़ में , श्री शिव बालक राम , उप -निरीक्षक ने अदम्य 
वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय 
दिया । 

यह पदक पुलिस परक नियमावली के नियम 4( 1 ) के अन्तर्गत 
वोरा के लिएदिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 - 5 - 1990 से दिया जाएगा । 


. . . 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


इस घटना में जिस दो डों को गोली लगी थी उन्होंने 
जामों के कारण दम तोड़ दिया , तीन को गिरफ्तार किया 
गया जबकि एक भागने में सफल हो गया । 

इस मुठभेड़ में श्री प्रयोक कुमार सिंह सहायक उप 
निरीअफ और बाल कृष्ण राय , कास्टेबल ने मरम्म वीरता , 
साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायगता का परिचय 
दिया । 


सं0 3 -प्रेज/ 95: - - राष्ट्रपति , बिहार पुलिस के निम्नलिखित 
* अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 


ये पथक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत बीरता के लिये दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भता भी दिनांक 9 मार्च, 1992 
से दिया जाएगा । 


गिरीत प्रशान , 

निवेशक , 


सं . 4 - प्रेज /95: - - राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्ना 
कित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस परक 
सहर्ष प्रदान करती है : 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री राम दर्शन चौबे , 
कोस्टेबल , 
जी मार० पी० एस० बक्सर , बिहार । 


अधिकारियों का नाम तया पर 
श्री शोक कुमार सिंह, 
पुलिस -सहायक उप -निरीक्षक , 
थाना कलवाही , 
जिला अधुनी, विहार, 
श्री बाल कृष्ण राय , 
कांस्टेबल , 
थाना कलवाही, 
जिला मधुबनी, बिहार । 

उन सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया है । 

9 मार्च, 1992 को 12 . 45 बजे अपराह के प्रास 
पास सर्वश्री ए . के. सिंह सहायक उप -निरीक्षक और बी० 
के राय, कस्टेिबल को सूचना मिली कि कुछ सशस्त्र उत, 
प्रधान डाकघर के बाहक चपरासी से पिस्तौल की नोक 
पर मक थैला, जिसमें नकली थी , सूटकर एक मारूति वाहन 
में पूर्व विशा की तरफ भागलगये है । इन पुलिस अधि - . 
कारियों ने तत्काल मोटर साइकिल पर, भाग रहे कसों का 
पीछा किया । 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद , 
पुलिस पार्टी को एक वैन दिखाई पड़ी और मारुति वैन के 
मागे मोटर - साइकिल खड़ी कर उसे रोकने की कोशिश की । 
सकत वैन से उतर गये पोर पुलिस पर गोलियां चलानी 
शुरू कर दी । सहायक उप निरीक्षक , सिंह ने अपनी सर्विस 
रिवाल्वर से जवाब दिया और एक उकैत को गोली मारी 
जो घटनास्थल पर ही गिर गया । अपने साथी को गिरते 
हुए देखकर दूसरे उकतों ने सुरमा लिो मान शुरू किया । 
फास्टेबल बाले कृष्ण ने भाग रहे उकसों का पीछा किया मोर उनमें 
से एक को पकड़ लिया और दोनों के बीच हुई हाथापाई में 
कोस्टवल के सिर पर चोट मामी । इसी समय , गोलीबारी 


उन सेवामों का विवरण गिन लिय परक प्रदान किया 
गया । 


20 - 5 - 1993 को लगभग 1 . 15 बजे कांस्टेबल, राम 
दर्शन चौबे को सूचना मिली :ि बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेट 
फार्म 56 1 के पूर्वी किनारे पर कुछ प्राराधी मौजूद है और 
उन्होंने प्रमो साथियों के साथ तरन्त कार्रवाई की । उन्होंने 
पाया कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म सं० 1 पर तीन व्यक्ति 
संदेहास्पद स्थिति में बड़े है । कांस्टेबल रा पूछताछ करने 
पर, संदिग्ध पक्तियों ने भागना शुरू कर दिया । पीछा 
करते हुए कांस्टेबल पौबे ने छलांग लगाई और भाग रहे 
एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उससे पिरीत पिस्तौल 
छीन ली लेकिन पाराधी ने दूसरी पिस्तौल निकाली और 
कांस्टेबल चौवे के पेट पर अचानक गोली मारी । अखमी 
होने है वापर कांस्टेबल चौबे , कांस्टेबल पाई और कुछ 
यात्रियों को पहंचने तक अपराधी के साथ भिड़ते रहे मौर 


भानin 

भारत का राणपत्र , जनवरी 21 , 1995 (माष ,1 , 1916) 
अन्ततः, उसे गिरफ्तार किया । गिरफ्तार पाराधी । की एक अपराधी जखमी हो गया । अपराधी . पुलिस पार्टी पर : . 
शिनाख्त योगेश कुमार मोक्षा के रूप में की गई जबकि भाग गोली चलाते रहे । श्री गुप्ता ने उन पर दूसरी बार गोली , 
गये दो व्यक्तियों की शिनाख्त रमेश यादव और दिनेश चलायी , । जब श्री गुप्ता तीसरे चक्र को चलाने की कोशिश 
यादव के रूप में की गई । योगेश कुमार ओझा ने यह स्वीकार कर रहे थे तो अपराधी ने एक गोली बलायी - जो श्री 
किया कि उसने अपने दो साथियों के साथ उसी रात को गुप्ता के दाहिने हाथ में लगी और उसके रिवाल्वर की 
चोरी की थी । 

मूठ टूट गई । गम्भीर रूप से जखमी होने और रिवाल्वर 

क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद श्री गुप्ता ने हिम्मत नहीं हारी 
2. गिरफ्तार किये गये अपराधी से दो देशी पिस्तोल , 

और अपने सुरक्षा गाओं को अपराधियों पर गोलियां चलाने 
26, 800 रु . की राशि और कुछ वस्तुएं बरामद की गई । 

को हुक्म दिया । विश्वनाथ सिंह ने अपने सविस रिवालार 
इस मुठभेड़ में श्री राम दर्शन . चौबे, कांस्टेबल के से दो गोली चलायी और हवलदार मुम्ताज खान ने अपनी 
अदम्य वीरता, साहस,, और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता स्टेनगन से तीन पक्र गोलियां चलायी । गोलीबारी के कारण , 
का परिचय दिया । 

लोग वहां पर एकवित हो गए, जिन्होंने बबलू महतो के 

घर को चारों दिशाओं से घेर लिया । अपराधियों 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 

का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा गार्ड को पीछे छोड़कर , 
अन्तर्गत बीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 

श्री गुप्ता चिकित्सा उपचार के लिए. गए । इस मुठभेड़ में 
नियम के अन्तर्गत विशेष स्वीकत भत्ता भी दिनांक 

5 अपराधी मारे गए और 3 गिरफ्तार किए गए । 
20 - 5 - 1995 में दिया जाएगा । 

अपराध स्थल से 10 सक्रिय बम , 4 देशी पिस्तोल , 9 
गिरीश प्रधान , सक्रिय कारतूस , 10 खौल , तीन पिलेट , एक मारूति वाहन . 

निदेशक और एक होरो होंडा मोटर-साइकिल बरामद की गयी. । 


इस मुठभेड़ में श्री अनुराम गुप्ता,- पुलिस .. . सहायक 
अधीक्षक ने अदभ्य वीरत साहस और ., उच्चकोटि की 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1 ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 
जुलाई , 1993 से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान, 

निवेशक 


सं० 5 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित 
ऑधकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है : - - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री अनुराग गुप्ता , 
पुलिस सहायक अधीक्षक , 
पटमा शहर । 
उन सेवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है । 

श्री अनुराग गुप्ता पुलिस सहायक अधीक्षक , पटना शहर 
को 27 जुलाई, 1993 को सूचना मिली कि भधानी ताल 

तपुर मुहल्ला निवासी बबलू नामक क्ति के घर पर 
समस्त अपराधियों का गिरोह एकता है । ये अपने. 2 सुरक्षा . 
गाडगे, कांस्टेबल विश्वनाथ सिंह और हवलवार मुम्राज खान , 
के साप तुरंत घटनास्थल पर गए । घटनास्थल पर पहुंचने 
पर उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति बबलू महत्तो के मकान के 
सामने संदेहास्पद परिस्थितियों में गार्ड डयूटी पर बड़े हैं । 
पुलिस को देखने पर, दोनों अपने साथियों को सावधान 
करने के लिए मकान के अन्दर गए । श्री गुप्ता , अबल महतो 
के मकान के दरवाजे की तरफ गए और अपराधियों को 
मात्मसमर्पण करने के लिए कहा । अपराधियों ने सहायक 
उप-निरीक्षक पर गोली चलायी जो बाल -बाल बच गए । 
इससे श्री गुप्ता विचलित नहीं हुए , वे तुरंत बबलू महतो 
के पर की तरफ गए । श्री गुप्ता ने अपराधियों को आरम 
समर्पण करने के लिए कहा । अपराधियों ने बड़े मजदीक 
से पुलिस सहायक अधीक्षक पर 2 पर गोलियां चलाकर 
जबाव दिया । श्री गुप्ता ने दरवाजें से गोली चलायी, जिससे 


सं० 6 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , जम्मू और कश्मीर के 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : 

अधिकारी का नाम तथा पद : 
श्री विजय सिंह सम्बयाल , 
पुलिस उप - अधीक्षक , 
जिला - - कुटुआ , 

जम्मू और कश्मीर । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

3 सितम्बर, 1992 को श्री सम्बयाल , पुलिस उप 
अधीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी को , जिसमें सस्तों से 
लंस 4 कांस्टेबल सहित दो सहायक निरीक्षक , संसारमा भोर मो० 
अल्तफ थे , सरथल क्षेत्र में आतंकवादियों की सर्पकाको 
रोकने के लिए सरपल मजा गया, जहां पर एक पुलिस वाली 
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भाग - - बल . 
जिसमें एक हैर- कांस्टेबल और 12 कांस्टेबल थे, पहले ही कि पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों से सड़क में व्यवधान बस 
कार्य कर रही थी । 

किया गया है । श्री चन्द्रपा , सहायक निरीक्षक ने अपने 

कार्मिकों को जीप से बाहर कूदने के लिए कहा । वीरप्पन 
4/ 5 - 9- 19921. की रात को लगभग 23 . 00 बजे 

और उसके गिरोह ने बाहर फेद रहे पलिस अधिकारियों 
8/ 10 आंतकवादियों के ग्रुप ने प्रत्याधुनिक हथियारों से उस 

पर अचानक गोलियों की बौछार कर दी । श्री चन्द्रपा 
पुलिस चौकी पर अचानक हमला किया जिसमें सहायक . 

गोली लगने से जलमी हो गय लेकिन इसके बावजूद वे जीप 
निरीक्षमा- संसार बन्द , हैड कांस्टेबल लगपण वास और कोस्टेबल 

से बाहर करे और देखा फि चार पुलिस अधिकारी ( 3 सहायक 
भब्दुल गनी पटनास्थल पर ही मारे गये और कांस्टेबल बालकार 

निरीक्षक और एक कांस्टेबल गोली लगने से जम्मी होकर 
श्यामप्रकाश और पुलिस उप अधीक्षक श्री सम्बयाल जसमी , 

अन्दर गिरे पड़ें है और उन्होने दम तोड़ दिया है । गोली 
हुए पुलिस बल मे गोलीबारी का जवाब दिया और 

लगने से जख्मी होने के बावजूद , महायक निरीक्षक चन्द्रपा ने 
रात भर तीन मुटभेड़ होती रही । पुलिस उप अधीक्षकः 

राइफल ली और जीप के पिछले पहिये के नजदीक मीची 
सम्बयाल ने जखमी होने के बावजूक कांस्टेबल बलवन्त सिंह 

सम्भाला और बदनाशों पर गोलियां चलाना शुरू किया, जबकि 
से ए० के० 47 राइफल ली पौर : एक उग्रवादी को मार 

महायक निरीक्षक , श्री अर्स ने जीप के मागे के भाम से 
गिराया, जिसकी शिनाखत बरवेज अहमद के रूप में की गई 

गोलियां चलानो शुरू की । पुलिस द्वारा की गई प्रतिकारात्मक 
और दूसरे को जखमी कर दिया जिसे उसके साथी ले गये । श्री 

कार्रवाई से वीरप्पन और उसके गिरोह के सवस्य भागमे 
सम्मपाल द्वारा समय पर की गई जवाबी कार्रवाई से उग्रवादी. 

पर मजबूर हो गये । 
पीछे हटने पर मजबूर हो गये । मारे गये उग्रवादी से एक 
ए० के 56 राईफल एक पिस्तौल और कुछ गोलाबारूद उसके बाद श्री चन्द्रपा, सहायक निरीक्षक ने जख्मी होने 
बरामद किया गया । 

के बावजूब, श्री पर्स सहायक निरीक्षक को सहायता से शवों 

घायलो को जीप में रखा । 
. इस मुठ में श्री विजय , सिह सम्बयाल , पुलिस उप 
अधीक्षक ने अदम्य वीरता; साहस और जच्च कोटि की इस मुठभेड़ में श्री चन्द्रपा ने अक्षम्य वीरता , साहस 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

और जरथ कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 
यह प्लक . पुलिस पदक.नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियमः 4 ( 1 ) . 
मम्ताईत सीरता के लिए दिया जा रहा है नथा. फलस्वरूप के अन्तर्गत बोरता के लिये दिया जा रहा है तथा.. फलस्वरूप 
नियम के अन्तर्गत . विशेष . स्वीकृत भसा भी विनाक 

नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 
05 - 9 - 1992 से दिया जायेया. .. 

07- 4 - 1990 से दिया जाएगा । 
गिरीश प्रधान , 

गिरीश प्रधान , 
निवेशक 

निदेशक 


सं० 7 - प्रेज 95: - - राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्ना 
कित प्रधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 


सं08 -प्रेज/ 95 - - राष्ट्रपति , महाराष्ट्र पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष : 
प्रदान करते हैं : 


अधिकारियों के नाम तथा पर - 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री चन्द्रपा 
पुलिस सहायक निरीक्षक , 
मैसूर । 


श्री एस० को भागे , ( मरणोपरांत ) 
सशस्त्र पुलिस निरीक्षक , 
एस० आर० पी० एफ०, ग्रेड - II, पुणे । । 


उन सेवानों का विवरण जिनके लिये पद प्रदान किया 
गया । 


श्री एस० आर० यल्पी 
सशस्त्र पुलिस कांस्टेशल , 
एस० आर० पी० एफ , ग्रेड - II , पुणे । 


7 अप्रैल , 1990 को लगभग , 4 . 45 बजे अपरान्ह को 
चन्द्रप्साहायला मिरीक्षक , एक पार्टी जिसमें सहायक निरीक्षक , . 
1 रेजन अधिकाफी चौर : 4 कांस्टेबल थे, को कोरपार और 
उसकेमिरोह को पहले सो लिये तैनात किया गया । जब ये होम- : 
नकला गोपनीमामान सेट से वापस पा रहे थे तो उन्होंने पाषा : 


श्री डी० आर० .धूरी, . 
सशस्त्र - पुलिस कांस्टेबल 
एस . आर. पी . एफ . ग्रेड- II पणे । 
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म सेनामों का विवरण -जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है । 

सं0 - 05 - - राष्ट्रपति , महाराष्ट्र पुलिस को निम्ना 
20 - 6 - 195f को लगभग 8 : 00 बजे एक मालिस पार्टी - कित मधिकारी को उसकी-कीरता के -लिए- पुलिसपसहर्ष प्रधाम 

करते हैं : - - 
जिसमें एस प्रार० पी - एफ के जवानों की एक पलाटून , जिसका 
समेतल्प श्री एस डी भागे , पुलिस निरीक्षक एस० आर०पी०एफ०, अधिकारी का नाम तथा पद 
-- अप--I , पुणो कर रहे थे ( सर्वश्री एस० आर० यावी और डी० 

श्री एस० एल० देशमुख 
भार• धुरी कांस्टेबल सहित ) नक्सलवादियों के बारे में सूचना 

सहायक पुलिस निरीक्षक 
एका करने के लिए नक्सलवाद से प्रभावित गांवों की जांच करने 

वृहत्तर बम्बई । 
के लिए गयी । पुलिस पार्टी दो टोनर वाहनों और एक जीप 
में लगभग 10 . 00 बजे जूरी नाले पर पहुंची । कि 5 टोनर उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
चाहनों को नाले के पार ले जाना कठिन था , अत : 5टोनर वाहनों 

_ 18 - 5-- 1993 को लगभग 15 : 35 बजें एच० यू खान 
को सपयुक्त संरक्षण के साथ नाले के पास ही छोड़ दिया गया । 

नामक एक व्यक्ति खार पुलिस स्टेशन में आया और उसने बताया 
श्री भागे अन्यों के साथ जीप में गए । वे 9 एम एम पिस्तोल , 

को दो आदमियों ने कमांडो होटल के सामने उसे घेर लिया था 
. :455 रिवाल्वर . 303 राईफलों और एक स्टेनगन से लैस थे 

और रिवाल्वर की नोंक पर उससे 10, 000/ - रुपयों की मांग की । 
पुलिस पार्टी ने पहले कोटामी गांव में छानबीन की और उसके बाद 

उन्होंने ससकापत और कार भी छीन ली । यह सूचना मिलने पर 
गांव योन्डवी और पैदी में छीनबीन की जब पुलिस पार्टी जूरी 

सहायक पुलिस निरीक्षक श्री एस० एल० वेशमुख , दो मयंके 
नाले को वापस लौट रही थी तो उस पर 15 नक्सलवादियों के एक 

साथ घटना स्थल पर गए । लगभग 16 . 05 बजे श्री देशमुख ने , 
अप ने लगभग 13. 30 बजे घात लगाई । प्रथम हमले में जीप के 

दो सवारियों सहित लूटी गई कार को देखा । उन्होंने सरम्त कार 
हाइवर और श्री भागे के पेट और छाती में गोली लगी । जीप के 

का पीछा किया । कार के ड्राइवर को देखकर श्री देशमुख ने उसे 
सइवर ने अल्मों के कारण घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया । 

जान मालमेंडोंका नामक एक कुख्यात अपराधी के रूप में पहचान 
जखमी होने के बावजूद , श्री भागे और अन्य पुलिस कार्मिकों ने सड़क 

लिया । श्री देशमुख ने उनसे कार रोकने के लिए कहा लेकिन वे 
के दाहिनी तरफ एक गहरे खेत में मोर्चा संभाला और नक्सलवादियों 

तिजी से गाड़ी भगा ले गए । भागते हए , जॉन के सापी , पूलिस 
की तरफ गोली पलायी । गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो 

दल पर दो गोलियां चलाई । पर बड़ी तेज गति से भीड़ भरी बस्ती 
जाने के बावजूद श्री मांगें ने अपनी 9 एम०एम० पिस्तोल से 6 

से गाड़ी चलाकर ले गए । इसी बीच "यूटनै लेते समय जॉन की 
राउण्ड गोलियां चलायी । वे आखिरी सांस तक अन्य पुलिस कार्मिकों 

कार एक मारुति कार से टकरा गई । पुलिस की जीप में भी ग्रीन 
को नक्सलवादियों पर लगातार गोलियां चलाते रहने के लिए 

की कार में पीछे से टक्कर मारी । इसके बाद और उसका साथी 
प्रोत्साहित करते रहे । 

हाथों में रिवाल्वर लिए नीचे उतर पड़ा । श्री देशमुख और उनका 
इसी प्रकार से कांस्टेबल शिवजी रवी और कस्टेिबल दिलीप दल भी जीप से नीचे उतर पड़ा । जॉन ने अपने रिवाल्वर में पुलिस 
धरी भी नक्सलवावियों की गोलियों से गंभीर रूप से जख्मी हो गए घल पर तीन गोलियां चलाई । श्री देशमुख ने आत्मरक्षा में अपनी 
थे लेकिन अपने जीवन की परवाह न करते हुए वे नक्सलवादियों सर्विस रिवाल्वर से जॉन पर तीन गोलियां चलाई जिनमें से दो जोन 
पर गोलियां चलाते रहे । गम्भीर रूप से जख्मी होने और काफी को लगी और वह गिर पड़ा । इसी बीच दूसरा अपराधी सघन 
खून बह जाने के बावजूद ये युवा पुलिस कार्मिकों गोलियों का जबाव यातायात और इधर - उधर भागते लोगों- की - भाड़ में बनकर - भाग 
देते रहे । उन्होंने पुलिस कार्मिकों के शस्त्र और गोलाबारूद को गया । पायल . अपराधी जॉन को भाभा अस्पताल ले जाया गया 
हरुपने के नक्सलवादियों के उद्देश्य को पूरा नहीं होने दिया । जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । तलाशी के दौरान मृत 
हालांकि कांस्टेबल यल्वी को अधिक दर्द हो रहा था अपराधी से. . 32 बोर का एक माक निर्मित-रिवाल्वर, दो - भरे और 
और गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण उसका घलना - फिरना कम सीन खाली -कारतूसों सहित , बरामद किया गया । कार में से एक 
हो गया था , उसने अपने साथियों से पापों को ढकने का अनुरोध चाकू भी बरामद किया गया । मास गया अपहाधी चैन - सपटने , 
किया और तब तक नक्सलवादियों पर गोलियां चलाते रहे तब अपहरण, लूटपाट , डकैती और हत्या के प्रयास - आदि की . .33 
तक वे भाग खड़े नहीं हुए । 

वारदातों में शामिल था । 
इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय ) श्री एस० डी० भागे , सशस्त्र में इस मुठभेड़ में श्रीएस एल देशमुख सहायक पुलिसनरीक्षक 
पुलिस निरीक्षक, श्री एस आर० यल्वी , सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उनकोटिकीकत पराममतारका 
और श्री डी० आर० धूरी , सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल ने अदम्य वीरता , परिचय दिया । 
माहस और उच्चकोटि कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

यह पवक पुलिस पदक नियमावली के नियम -4 ( 1) के अम्स 
ये परक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत र्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम के अन्तर्गत अन्तर्गत - विशेष स्वीकृत भत्ता भी : दिनांक - . 1. 8 - 5 - 1993 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 20 - 6-- 1991 से दिया जाएगा । 

मे दिया जाएगा । 
पिरिश प्रधान , 

निरीश प्रयाम , 
- निशान 


UPPR 
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नाम - 
सं0 10 - प्रेज / 9 : - - राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्न पीछे आ रहें श्री राउत ने भी अपराधियों द्वारा चलाई गई 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक गोलियों से स्वयं को बचाया और अपराधियों को पकड़ लेने 
सहर्ष प्रदान करते है : --- 

की कोशिश की । अन्य दो पल जो निसार अहमद और उसके 

साथी के पीछे आ रहे ये दारते हुए आर० सी० एफ० गेट 
अधिकारियों के नाम तथा पद 

के अन्दर आ गए भर रिमार के साथी का पीछा करने 

लगे जोकि आर० सी० एफ० फालनी की ओर भागा था और 
श्री एस० एल० कदम , 

बच गया था । श्री दम घायल निसार अहमद के पास गए 
सहायक पुलिस निरीक्षक , 

और उसे निहत्या कर दिया जबकि सर्वश्री बलीरोटी और 
बहत्तर बम्बई । 

राउत ने दूसरे अपराधी का पीछा करना शुरू किया है कि 
श्री बी . टी . राउत , 

बह अपराधी गायब हो गया था इसलिए सर्वश्री वलीशेट्टी 

और कदम तथा राउत ने तुरंत ही पायल निसार अहमद को 
- हेड कांस्टेबल , 
यहत्तर बम्बई । 

राजावाड़ी अस्पताल पहुंचाया जहां पर उसे मृत घोषित कर 

दिया गया । वो भरे और 4 खाली कारतूसों सहित एक 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 

देशी रिवाल्वर मत अपराधी के पास से बरामद हमा । मृत 
गया । 

अपराधी यकोला और कुली पुलिस थानों में अनेक मामलों में 

शामिल पा । 
31 मार्च , 1993 को लगभग 11 . 00 बजे श्री एस . 
एस० बलीशेट्टी, डी० सी० बी० की यूनिट 5, सी० आई० 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस० एल० कदम , सहायक पुलिस 
डी०, बम्बई को सूचना मिली कि निसार अहमद शेष नामक निरीक्षक और बी० टी० राउत , हैड कांस्टेबल ने उत्साष्ट 
एक कुख्यात अपराधी लगभग 15 . 00 बजे चम्बर में आशीष वीरता , साहस और उज्यकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
थियेटर के पास आने वाला है । सर्वश्री एस० एल० कदम , परिचय दिया । 
पी . टी . राउत और अन्य के साथ श्री वलीशेटटी ने , सीन 
विभिन्न विशाओं से क्षेत्र को कवर करने के लिए तीन बल 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( 1 ) के 
बनाए । लगभग 14 . 00 बजे सभी अधिकारी और कार्मिक 

अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 
आशीष पियेटर के पास पहुंच गए और पोजीशन ले ली । 

5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 31 मार्च, 

1993 से दिया जाएगा । 
सर्वश्री पलीगेट टी , एस० एल० कदम और बी० टी० राउत 
बाले पहले पल ने दक्षिणी दिशा में टी० सी० एफ० गेट के 

• पिरीय प्रधान , 
अन्दर पोजीशन ली । दूसरे पल ने आर० सी० रोड के साथ 

निदेशक 
पैदोल पम्प के निकट और तीसरे दल ने आशीष थियेटर के 
पास पोजीशन ली । 
- 16 . 45 बजे के लगभग दल संख्या 3 के एक उप 

सं० 11- प्रेज -95 - - राष्ट्रपति , महाराष्ट्र पुलिस निम्नांकित 
निरीक्षक ने अपराधी के आगमन का संकेत दिया और दूसरे 

अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार 
दलों को सावधान कर दिया । पुलिस की मौजूदगी का आभास 

सहर्ष प्रवान करते हैं - - 
पाकर अपराधी निसार अहमद शेख और उसका साथी आर० 
सी . एफ . फैक्टरी की ओर भागने लगा । दोनों अपराधी 

अधिकारी का नाम तथा पद 
अपने हाथों में रिवाल्वर लिये हुए थे जिनका रूख श्री 
बलीशेट्टी वाले पुलिस दल की ओर था । सर्वश्री 

श्री एस० एस० वलीशेट्टी, 
पलीशेट्टी और उनके दल ने अपनी पहचान प्रकट कर दी 

पुलिस निरीक्षक , 
और मपराधियों को पात्म समर्पण के लिए ललकारा/ चतावनी 

बृहत्तर बम्बई । 
के बावजूद अपराधियों ने सर्वश्री वलीरोटी, कवम और राउत 
की मोर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया । 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 

गया । 
इस पर सर्वश्री पलीशेट्टी और कदम ने अपने रिवाल्वर 
मिकाले और अपराधियों की गोलीबारी से स्वयं को बचाकर ____ 31 मार्च, 1993 को लगभग 11 . 00 बजे श्री एस० 
उन पर गोलियां चलाई । गोलीबारी में अपराधी निसार एस० बलीरोट्टी, डी० सी० बी० की यूनिट - 5, सी० आई० 
अहमद को गोलियां लग गई । निसार अहमद को गिरता गे, बम्बई को सूचना मिली कि निसार अहमद शेख नामक 
पेचकर उसका साथी यातायात की आर में आर० सी० एफ० एक कुख्यात अपराधी लगभग 13 . 00 बजे चैम्यूर में आशीश 
कालोनी की ओर भागा । सर्वश्री वलीशेटटी और कवम के थियेटर के पास आने वाला है । सर्वश्री एस० एल० कदम 
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___ यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा 
फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 
31 मार्च 1993 से दिया जाएगा । 


बी० टी० राउत और अन्य के साथ श्री वलीगेट्टी ने , तीन 
विभिन्न दिशाओं से क्षेत्र को कवर करने के लिए तीन दल 
बनाए । लगभग 14 . 00 बजे सभी अधिकारी और कार्मिक 
आशीष थियेटर के पास पहुंच गए और पोजीशन ले ली । 
सर्वश्री वलीशेट्टी, एस० एल० कदम और बी० टी० राउत 
वाले पहले दल ने दक्षिणी दिशा में टी० सी० एफ० गेट के 
अन्दर पोजीशन ली । दूसरे दल ने आर० सी० रोड के साथ 
पेट्रोल पम्प के निकट और तीसरे दल ने आशीष थियेटर 
के पास पोजीशन ली । 


गिरीश प्रधान , 

निवेशक 


सं० 12 -प्रेज/ 95 - राष्ट्रपति, नागालैण्ड पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते हैं : 


अधिकारियों के नाम तथा पद 


( मरणोपरांत ) 


श्री के० विकीतूल , अंगमी , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
कोहिमा । 
श्री पुदीकीरवी अंगमी, 
हैड-कांस्टेबल , 
कोहिमा । 


( मरणोपरांत ) 


( मरणोपरांत ) . 


थी विप्ररूवेल अंगमी , 
कांस्टेबल , 
कोहिमा । 


___ 15. 45 बजे के लगभग दल सख्या 3 के एक उप 
निरीक्षक के अपराधी के आगमन का संकेत दिया और दूसरे 
दलों को सावधान कर दिया । पुलिस की मौजूदगी का आभास 
पाकर अपराधी निसार अहमद शेख और उसका साथी 
आर० सी० एफ० फैक्टरी की ओर भागने लगा । दोनों अपराधी 
अपने हाथों में रिवाल्वर लिए हुए थे जिनका रूख श्री वली 
शेट्टी के नेतृत्व वाले पुलिस दल की ओर था । सर्वश्री 
वलोशेट्टी और उनके दल ने अपनी पहचान प्रकट कर दी 
और अपराधियों को आत्म समर्पण के लिए ललकारा । 
चेतावनी के बावजूद अपराधियों ने सर्वश्री वलीशेट्टी, कदम 
और राउत की ओर अंधाधध गोलियां चलाना शुरू कर दिया । 
इम पर मर्वश्री बलोशेट्टी और कदम ने अपने रिवाल्वर 
निकाले और अपराधियों की गोलीबारी से स्वयं को बचाकर 
उन पर गोलियां चलाई । गोलीबारी में माराधी निसार 
अहमद को गोलियां लग गई । निसार अहमद को गिरता 
देखकर उसका साथी यातायात की आड़ में आर० सी० एफ० 
कालोनी की ओर भागा । सर्वश्री वलीशेट्टी और कदम 
पीछे आ रहे श्री राउत ने भी अपराधियों द्वारा चलाई गई गोलियों 
से स्वयं को बचाया और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश 
की । अन्य दो दल जो निसार अहमद और उसके साथी के 
पीछे आ रहे थे दौड़ते हुए आर० सो० एफ गेट के अन्दर 
आ गए और निसार के साथी का पीछा करने लगे जोकि 
आर० सी० एफ० कालोनी को ओर भागा था औरबग । 
था । श्री कदम घायल निसार अहमद के पास गए और उसे 
निहत्था कर दिया जबकि सर्वश्री बलोशेट्टी और राउत 
ने दूसरे अपराधी का पीछा करना शुरू किया । चूंकि वह 
अपराधी गायब हो गया था इसलिए सर्वश्री वलीशेट्टी और 
कवम तथा राउत ने तुरंत ही घायल निसार अहमद को 
राजावाडी अस्पताल पहुंचाया जहां पर उसे मृत घोषित कर 
दिया गया । दो भरे और 4 खाली कारतूसों सहित एक देशी 
रिवाल्वर मत अपराधी के पास से बरामद हुआ । मन अपराधी 
वकोला और कुला पुलिस थानों में अनेक मामलों में शामिल 
था । 


श्री नीरिसायी चाकेसांग , 


( मरणोपरांत ) - 


कांस्टेवल , 


कोहिमा । 


( मरणोपरांत) 


श्री एन० के० पितोषी सेमा , 
नायक , 
कोहिमा । 


( मरणोपरांत ) 


श्री मनोज कुमार थापा , 
कांस्टेबल , 
कोहिमा । 


( मरणोपरांत ) 


श्री मीमा आकुम आओ, 
कांस्टेबल , 
कोहिमा । 


( मरणोपरांत ) 


श्री केवेल्हो बाकेसोग , 
कांस्टेबल , 
कोहिमा । 


( मरणोपरांत ) 


इस मुठभेड़ में श्री एस . एस वनीशद टी , पुलिस 
निरीक्षक ने उनट वीरता , साहस और उनकोटि की 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
2 - 421 GI/94 


श्री लालेन किगेन , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
कोहिमा । 
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- - - - - - - --- --- = = . -- - -- - - - - -- - - - - - - - - ... 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया अधीन पुलिस दल पर , अत्याधुनिक हथियारों से लैस कुछ 
गया । 

यू० जी० एन० एस० सी० एन० उपद्रवियों ने हमला कर 

दिया । एक आक्रमणकारी ने एम - 22 स्वचालित राइफल 
____ 14 अगस्त 1991 को एक पुलिस दल जिसमें एक ए . 

से गोली चलाकर इंस्पेक्टर सेमा और 6 अन्य पुलिसकर्मियों 
एस० आई० वो हवलदार, एक लांस नायक और ग्यारह 

को गंभीर रूप से घायल कर दिया । दो पायल पुलिसकर्मियों 
कांस्टेबल थे और जो उप -निरीक्षक के० विकेतोन अंगमी की 

और चार सिविलियनों ने घावों के कारण दम तोड़ दिया 
कमान में था , को लागालैण्ड के तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष 

गोली के गंभीर घावों के बावजूद इंसपेक्टर सेमा ने अपनी 
की एस्कार्ट इयूटी पर तैनात किया गया । प्रातः लगभग 

पिस्तौल निकाल ली और आगे बढ़ते हए उपद्रवियों पर लगा 
11 . 35 बजे जब विधान सभाध्यक्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह 

तार गोली चलाना जारी रखा । कांस्टेबल रेंगमा ने भी एक 
के लिए दीमापुर से मोन की ओर जा रहे थे, तभी उनके 

नाले में पोजीशन ले ली और एक उपद्रवी पर गोली चलाई 
काफिले पर लाहोरीजान के पास सड़क के किनारे स्थित जंगल 

जिससे यह तरन्त ही मारा गया । इन अधिकारियों के इस 
की ओर से कुछ अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा स्वचालित हथियारों 

बहादुरो पूर्ण कार्य ने अन्य उपद्रवियों को पीछे हटने के लिए 
से घात लगाकर हमला किया गया । मुठभेड़ में वी० आई० 

मजबूर कर दिया । 
पी० की जान बचाते समय उप -निरीक्षक विकेतोल अंगमी और 
आठ अन्य पुलिस कर्मी, जो पायलट और एस्कार्ट ड्यूटी 

मारे गए उपद्रवी के पास से एक एम - 22 सब मशीनगन 
पर थे, पटना स्थल पर ही मारे गए तथा तत्कालीन विधान 

और दो मंगजीन तथा 31 गोलियां बरामद की गई ; मारे 
सभा अध्यक्ष सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए । 

गए उपद्रवी की पहचान बाद में एन० एस० सी० एन० के 

तेपमोग्बा के रूप में हुई । 
इस मुठभेड़ में श्री के . विकीतल अंगमी , उप -निरीक्षक , 
श्री पी० के० अंगमी , हैड कांस्टेबल ; श्री वी० अंगमी , 

इस मुठभेड़ में श्री जी० टी० रेंगमा , कांस्टेबल ने उत्कृष्ट 
कांस्टेबल ; श्री एन० चाकेसांग, कांस्टेबल ; श्री एन० के० जी० वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
सेमा , नायक ; श्री ललेन किगेन , उप-निरीक्षक श्री एम . के . 
थापा , कांस्टेबल , श्री एल० ए० आओ, कांस्टेबल ; और 

___ यह पदक पुलिस पदक नियमावली के जिन 4 ( 1 ) के 
श्री के . चाकेसांग , कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और 

अंतर्गत थीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचर दिया । 

नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भता भो दिनांक 8 मई, 
ये पदक पूलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 1992 से दिया जाएगा । 
अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 

गिरीश प्रधान , 
5 के अंसर्गत विशेष स्वीकृत भता भी दिनांक 14 अगस्त 

निदेशक 
1991 से दिया जाएगा । - 


दिया । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


सं० 14- प्रेम 95 - - राष्ट्रपति , नागालैण्ड पुलिस के निम्नां 
कित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस परक का 
बार सहर्ष प्रदान करते है : - - 


अधिकारी का नाम तथा पद 


- सं० 13 -प्रेज/ 95 - - राष्ट्रपति , नागालैण्ड पुलिस के निम्नां 
कित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते हैं : --- 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री जी . टी . रेंगमा , 
कांस्टेबल , 
2 बटालियन , 
एन० ए० पी० एलीचेन , 
नागालैण्ड । 


श्री एच० के० सेमा , 
पुलिस निरीक्षक , 
थाना मोकेकचुंग , 
नागालैण्ड । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रमान किया 
गया । 


. उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 


एच० के० सेमा के नेतृत्व वाला पुलिस दल , 8 मई , 
1992 को लगभग 15 . 00 बजे जब गश्त लगा रहा था तो 
उन पर अत्याधुनिक हथियारों से लैस , एन० एस० सो० एन० 
के कुछ अज्ञात उपद्रवियों द्वारा हमला कर दिया गया । 
एक आक्रमणकारी द्वारा एम - 22 स्वचालित राईफल से 
गोलियां चलाकर, निरीक्षक सेना तथा छः अन्य पुलिस कार्मिकों 


8 मई, 1992 को ड्यूटी पर गश्त करते समय लगभग 
15. 00 बजे श्री ए . के सेमा , निरोक के नेतृत्व के 


- - - - - - - 


-- - - 
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को गंभीर रूप से जखमी कर दिया गया । जपो हर दो वह सम्पूर्ण अभियान का प्रचालन प्रभावकारी ढंग से कर सकते 
पुलिस कार्मिकों तथा 4 सिविलियनों को जखमों के कारण थे । फिर उन्होंने अभियान को योजना तैयार की और अभि 
मृत्यु हो गयी । गोली लगने से गंभीर जमा होने के बावजूद यान का कार्य श्री नविन्दर निड महित तीन पुलिस कार्मिकों 
निरीक्षक सेमा ने अपनी पिस्तौल बाहर निकाली और भागे को मौंपा । उन तीनों ने उग्रवादियों की वेष - भूषा धारण की 
बढ़ रहे उपद्रवियों पर लगातार गोलियां बनाते रहे । कांस्टेबल और गद्वारे पहुंच कर वादारों में अपने साथियों के बारे में 
रेंगमा ने भी एक नाने में मोर्वा लगाया और उपद्रवियों पर पूछताछ को । उनको बताया गया कि वे एक चमन सिंह 
गोलियां चलाकर एक को वहीं पार गिराया । इस अधिकारियों नामक व्यक्ति के बेहक की ओर गए है । इस 
के वीरतापूर्ण कारनामे ने अन्य उपद्रवियों को पोछे हटने के पर , वे खेतों में से होते हए चमन सिंह 
लिए मजबूर कर दिया । 

के फार्म हाउस पहुंच गए । वहां पहुंचने पर उन्हें बताया 

गमा कि उपमादी भतरर्व सरपंच के फार्म हाउस पर गए 
मारे गए उपद्रवी, जिसकी बाद में एन० एम० सी० एन० 

है । वहां पहुंचने पर , श्री सलविंदर सिंह कमरे के 
के तेम्सूमोंग्बा के रूप में शिनाख्त की गई, से दो पैगजोनों 

अंदर गए जब कि अन्य दो को कमरे के बाहर तैनात 
सहित एक एन -- 22 सम - मशीन गन तथा गोलो -बारूद के 31 

कर दिया गया । जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो दोनों 
नग बरामद किए गए । 

उग्रवादियों को कमरे में बैठे हए देखा , तो उससे वे सतर्क 
इस मुठभेड़ में श्री एच० के० सेना, पुलिस निरीक्षक ने 

हो गए और उन्होंने ( उग्रवादियों ने पूछा कि वह कौन है ? 
अदम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि को कर्तव्यपरायणता 

इस पर श्री तलविरसिंह ने स्वयं को बी०टी० एफ० के० फा 
का परिचय दिया । 

स्वयं - भू ले . जनरल लाली बताया और कहा कि वह गिरोह 

के किसी कार्य से वहां आए हैं । इस पर उन्होंने श्री तावदर 
यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियन सिंह को बताया कि वे एक बन का अपहरण करके अल्पसंख्यक 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा समुदाय के सदस्यों को मार डालने की योजना बना रहे है । 
फलस्वरूप नियम के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भो दिनांक श्री मिरर सिंह ने उन्हें बताया कि निर्दोष व्यक्तियों के 
8 मई, 1992 से दिया जाएगा । 

मारे जाने के कारण उग्रवादी संगठन स्वयं को आम जनता से 
गिरीश प्रधान , 

अलग - थलग करते जा रहे हैं । तब उन्होंने सुझाव दिया कि 
निदेशक 

उन्हें थाना लोपोके के थाना प्रभारी की हत्या करनी चाहिए , 
परन्तु भारी सुरक्षा व्यवस्था और सेना की तैनाती को ध्यान 
में रखते हुए दोनों उग्रवादी इस बात के लिए तैयार नहीं 
हुए । तब श्री तलविंदर सिंह ने (दिवंगत ) श्री जोगिन्दर 
सिंह, पुलिस अधीक्षक , जो कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के मावणूक 

मारे गए थे, का उदाहरण दिया । इस पर उग्रवादी 
सं . 15 -प्रेज / 95 -- राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्ना 

योजना से सहमत हो गए और उन्होंने उनसे आगे की 
कित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस योजना तैयार करने के लिए उनके साथ बातचीत के लिए 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--- 

बैठने को कहा । इस दौरान , अन्य दोनों पुलिस कर्मियों ने 
अधिकारी का नाम तथा पद 

कमरे के बाहर मोर्या संभाला लिया था । प्लान का आभास 
श्री तलविन्दर सिंह, 

होते ही दोनों उग्रवादियों ने पुलिस कर्मियों पर गोली चलानी 

शरू कर दी । पुलिस कमियों ने भी जवाबी गोलीबारी की 
हेड -कांस्टेबल , 
पुलिस अधीक्षक ( शहर) के बन्दूकधारी , 

और यह मुरभेड़ 30 मिनट तक चलती रही । मौका पाते 

ही श्री तलावदर सिंह ने अपने शस्त्र से दोनों उग्रवादियों पर 
अमृतसर । 

गोलियां चला दी जिससे बलविंदर सिंह उर्फ जोधा जालंधरी 
उन सेवारों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 

घटनास्थल पर ही मारा गया जब कि दूसरा घायल हुआ 
गा । 

उग्रवादी कमरे से बाहर आया और पास के गेहूं के खेतों की 

ओर भागा । इस पर, श्री तलविंदर सिंह ने वायरलेस के द्वारा 
1 अप्रैल , 1992 को पुलिस अधीक्षक ( शहर ) अमृतप्तर, वरि दुनिन अधोक्षा और पुलिस अधीक्षक ( शहर ) अमृतसर 
को सूचना प्राप्त हुई कि खालिस्तान लिनेशन फोर्स के दो को संदेश भेज दिया । सूचना प्राप्त होते ही , वे घटनास्थल पर 
खं बार आतंकवादी थाना लेमोके , जिला - जोश, के अधीन 

नव ग ? और पूरे खेत को घेर लिया जो घारल आतंकवादी 
ए . गुरुद्वारे में अत्याधुनिक इपिधारों से ले । छिमें हर हैं । 

छिपा हुआ था । लगभग 20 मिनट तक दोनों ओर से गोली 
उको योजना एक बस का माइग करने के बाद प्राक बारी चलती रही और उसके बाद आतंकवादी की ओर से हो 
समदाय के लोगों को मार डालने की थी । तरन्न पुलिस रही गोलीबारी रुक गई । फिर उस क्षेत्र की तलाशी ली गई 
अयोधक ( गहर ) अनुसार प्रतिबल हा 

पर और एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया , जिसकी बाद 
पर गए और उस स्थान पर मोची संभाल लिया जहां से में शिन्दर सिंह उर्फ भांजा उर्फ छोटा छिगाड़ा के रूप में 
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पहचान की गई । तलाशी लेने पर मत उग्रवादी से दो ए . 
के - 47 राईफलें बरामद की गई । 


इस मठभेड़ में श्री तलविंदर सिंह , हैड -कांस्टेबल , ने 
उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायता 
का परिचय दिया । 


यह पदक राष्ट्रपति पुलिस परक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा 
फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी 
दिनांक 14 अप्रैल , 1992 से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


सं . 16 - -प्रेज/ 95 - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
पुलिस पदक सहर्ष प्रवान करते हैं : - -- 

अधिकारियों के नाम तया पद 
श्री गुरदीप चन्द 

( मरणोपरांत ) 
फांस्टेबल , 
जिला - फरीदकोट 


गुरप्यार सिंह और बाजन्दर सिंह कांस्टेबलों सहित पुलिस 
उपाधीक्षक , मोगा , उस स्थान पर पहुंच गए । जिम समय 
यह पुलिस दल कपाम के रोगों के समीप खड़ा हुआ था , तो 
उन पर उग्रवादियों द्वारा गोलियां चलाई गई । बुलेट प्रूफ 
जिप्सी वाला पुलिस दल गोलियां चलाना हुआ उग्रवादियों की 
ओर आगे चलता गया । मौगा के पुलिस उपाधीक्षक ने उग्र 
बादीयों को समर्पण कर देने का आदेश दिया परत्त उग्रवादी 
ने मोर्चा संभाला लिया और वाहन के इंजन पर एक धमाका 
किया जिससे वाहन का इंजन चलना बंद हो गया । उग्रवादी 
नब जिप्सी के बोनट पर चढ़ गया और उसने वाहन के अन्दर 
गोलियां चला दी । इस पर कांस्टेबल बलजिन्दर सिंह जिप्सी से 
बाहर कूद कर आए और अपनी ए० एल० आर० राईफल 
के बट से उग्रवादी के सर पर वार किया परन्त बट टूट गया 
उग्रवादी ने एक और धमाका किया । इस पर श्री राजिन्दर 
सिंह उग्रवादी पर टूट पड़े और उसके साथ हाथापाई में उसन 
गए । इस दौरान , सर्वश्री गुरदीप चन्द और गरप्यार सिंह भी 
नीचे उतर आए और उन्होंने मोर्चा ले लिया । इस समय खेत 
के दूसरी ओर से गोली चलनी शुरू हो गई और जिसके परि 
णामस्वरूप सर्वश्री गुरप्यार सिंह , गुरदीप चन्द और बजिन्दर 
सिंह घायल हो गए । ऐसा होते देख उप -निरीक्षक राजिन्दर 
सिंह ने अपने रिवाल्वर से उग्रवादी पर गोली चलाई और 
उसको मार गिराया । तब उप -निरीक्षक राजिन्दर सिंह ने 
सभी घायल कांस्टेबलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का 
प्रयास किया । तभी अचानक दो उग्रवादियों ने गोली चलानी 
शुरू कर दी । घावों के बावजूद सभी घायल कांस्टेबलों ने 
जवाबी गोलीबारी की और उग्रवादियों के निकट पहुंचने में 
सफल हो गए । उन्होंने दोनों उग्रवादियों को वहां मत पड़े 
हए देखा । तत्पश्चात् एक अन्य उग्रवादी ने सर्वश्री गुरदीप 
चन्द , गुरप्यार सिंह और बलजिन्दर सिंह पर एक हथगोला 
फेंका और उन पर भारी गोलीबारी की । ऐसा होते देख , 
पुलिस अधीक्षक ( प्रचालन ) बुलेट प्रूफ जिप्सी में सवार होकर 
घायल कांस्टेबलों के पास उनको करिंग फायर प्रदान करते 
हुए वहां गए और उनको वहां से बाहर लाकर अस्पताल भेज 
दिया । तथापि , कांस्टेबल गुरप्यार सिंह और कांस्टेबल गुरदीप 
चन्द ने अस्पताल जाते हुए धावों के कारण दमतोड़ दिया । 


( मरणोपरान्त ) 


श्री गुरप्यारसिंह , 
कांस्टेबल , 
जिला - -फरीदकोट 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 

18 - 11 - 1992 को पुलिस उपाध्यक्ष , मुक्तसर और 
उप -निरीक्षक राजिन्दर सिंह , थाना प्रभारी, थाना - मुक्तसर, 
को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ खूखार उग्रवादी गांव खुण्डा 
हलाल में बख्तावर सिंह नामक एक व्यक्ति के कपास के खेतों 
में छिपे हुए हैं । उपलब्ध बल सहित वे वहां तुरन्त पहुंच गए 
और कपास के खेतों की तलाशी लेनी शुरू कर दी । पलिस 
उपाध्यक्ष , मलोट और थाना प्रभारी , कोट भाई, को उस 
स्थान पर बल सहित पहुंचने के लिए भी वायरलेस द्वारा संदेश 
भेजा गया पुलिस अधीक्षक ( प्रचालन ) और पुलिस अधी 
क्षक ( गुप्तचर ) के नेतृत्वाधीन एक सैनिक टुकड़ी तथा 
पुलिस बल , केन्द्रीय रिजर्व बल सहित उस स्थान पर पहुंच 
गए । संपूर्ण बल को विभिन्न दलों में विभाजित कर दिया 
गया तथा बुलेट- प्रूफ जिप्सियों की मदद से तलाशी लेनी शख 
कर दी । जब उप -निरीक्षक राजिन्दर सिह के नेतृत्वाधीन 
वाला पुलिस दल कपास के खेत में घुसा तो ए० के० - 47 
राईफल द्वारा गोलियां चलाते हुए जिप्सियों की ओर बढ़ते 
हए एक उग्रवादी को देखा गया । पुलिस दल ने भी जवाबी 
गोलीबारी की । दोनों ओर से गोलीबारी होने के कारण 
उग्रवादी मारा गया । इस दौरान , सर्व श्री गुरदीप चन्द , 


करीब 4. 30 बजे ( अपराह्न ) पुलिस अधीक्षक 
( गुप्तचर ) के नेतृत्वाधीन कपास के खेतों की पुनः तलाशी 
लेना शुरू किया गया । दो उग्रवादियों ने पुलिस दल पर 
भारी गोलीबारी करना शुरू कर दिया तथा पुलिस दल ने 
जवाबी गोलीबारी की । यद्यपि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
कांस्टेबल रेड्डी बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में 
उनकी मृत्यु भी हो गई थी , फिर भी कांस्टेबल रेड्डी ने एक 
उग्रवादी को मार गिराया । दोनों ओर से गोलीबारी होने 
के कारण दूसरा उग्रवादी मारा गया । मक्तसर के पुलिस 
उपाधीक्षक तथा थाना कोट भाई के थाना प्रभारी कर्वारग फायर के 
बीच विपरीत दिशा में गए और उग्रवादियों पर गोलीबारी 
की । उग्रवादियों ने पुलिस दल पर एक हथगोला फेंका । 
पुलिस दल ने भी उग्रवादियों पर गोलीबारी की और हथगोला 
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फेंका । जब उग्रवादियों की ओर मे होने वाली गोलीबारी 
रुक गई तो उग्रवादियों के दो और शव बरामद किए गए । 


इस अवसर पर , फरीदकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 
भी स्थल पर पहुंच गए और उन्होंने स्थिति का मूल्यांकन 
किया । उन्होंने बल का पुनर्गठन किया और इसको चार 
दलों में बांट दिया । दलों ने बलेट- प्रफ वाहनों से तलाशी लेना 
शुरू कर दिया । उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाना 
जारी रखा । पुलिस दल ने भी जवाबी गोलीबारी की । उसके 
बाद उग्रवादियों की ओर से गोली चलना बंद हो गया और 
क्षेत्र की तलाशी लेने पर उग्रवादियों के दो अन्य शव बरामद 
किए गए । इस प्रकार, इस मुठभेड़ में कुल दस उग्रवादी 
मारे गए । इसके बाद तलाशी लेने पर घटनास्थल से 5 
एसाल्ट राईफलों, एक राकेट लांचर , दो छड़ बम , तीन . 12 
बोर की बन्दूकें , दो . 303 बोर की राईफलें तथा बड़ी मात्रा 
में प्रयुक्त अप्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए । 


इस मुठभेड़ में श्री गुरदीप चन्द और गुरप्यार सिंह , 
कांस्टेबलों ने , उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि की 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । . . 


पुलिस अधीक्षक ( प्रचालन ) कर रहे थे, ने गांव को घेर लिया 
और तलाशी लेनी शुरू कर दी । करीब 14 , 30 बजे जिप 
समय पुलिस दल मंजीन सिंह और उनका भाई मस्मा सिंह के 
घर को घेरने की प्रक्रिया में थे , तो वहां छिपे हुए उग्रवादियों 
ने संवेदनशील हथियारों से पलिस दल पर गोलियां चलानी 
शरू कर दी । एलिम दल ने भी प्रात्म सुरक्षा में जवाबी 
गेलीबारी शुरू कर दी । जिम समय गोलीबारी चल रही 
थी , उस समय पुलिस पंजाब के दो अन्य कांस्टेबलों सहित 
कांरटेटल साहिब सिंह और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 
नायक जमिनी दत्त अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए 
विना उग्रवादियों की ओर बढ़ गए । आगे बढ़ते हुए पुलिस 
कार्मिकों को देख उग्रसारियों ने उस पर गोलियां चलानी शुरू 
कर दी । इस प्रक्रिया के दौरान कांस्टेबल साहिब सिंह को 
गोलियां लगने से गहरे घाव हो गए और वह नीचे गिर गए 
परन्त इसके बावजद भी उनकी अचूक गोलीबारी ने उनमें से 
एक उग्रवादी को मार गिराया । नायक दत्त ने अपनी जान 
को जोखिम में डाल कर बड़े ही साहम साथ अमरीक सिंह 
की जान बचाई । इस बीच, अन्य उग्रवादी बीच की दीवार 
को पार करके मस्सा सिंह के घर के अन्दर घुस गया , और 
अन्दर मे कुन्डी लगा कर पुलिस दल पर एक खिड़की से 
गोली चलाने लगा । इस बीच कमुक वहां पहुंच गई और 
उसने स्थिति की मुआयना करने के बाद उस कमरे में हथगोले 
फेकने का निर्णय लिया जहां उग्रवादी छिपा हुआ था । नायक 
जमिनी दस अपनी जान को जोखिम में डालकर उस खिड़की तक रेंगते 
हुए गए जहां से मातंकवादी गोलियां चला रहे थे और उस कमरे 
के अन्दर एक हपगला फेंक दिया , परन्त जब इससे वांछित 
परिणाम न मिला तो श्री दत्त ने छत से कमरे के अन्दर 
हथगोला फेंकने का फैसला किया । श्री दत्त मकान की छत 
पर चढ़ गए, ठत में छिद्र किए और कमरे के अन्दर चार 
हथगोले फेंक दिए जिसके फलस्वरुप उग्रवादियों की ओर से 
गोलीबारी रुक गई । कमरे की तलाशी लेने पर , एक आतंक 
घादी का शव बरामद किया गया जिसकी बाद में जसपाल 
सिंह जस्सा , के रूप में पहचान की गई । घटनास्थल से एक एक 
घो० - 47 राईफल और उसकी 3 मैगजीनें , एक माऊजर तथा 
ए . 40 - 47 राईफल के 12 राउण्ड बरामद किए गए । 


ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पक्क :- नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फल 
स्वरूप नियम 5 के अन्तर्गल . विशेष स्वीकृत भसा भी दिनांक 
18 नवम्बर, 1992 से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


सं० 17 - प्रेज/ 95 - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस निम्न 
लिखिन अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - -- 


( मरणोपरान्त ) 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री साहिब सिंह, 
कांस्टेबल , 
थाना - का ) नांगल , 
जिला - मजीठा । 


इस मुठभेड़ में श्री साहिब सिंह , कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता , 
साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता को परिचय 
दिया । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है । 


यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) अन्तर्गत वीरता लिए दिया जा रहा है तथा फल 
स्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष वीकृत भत्ता भी दिनांक 
21 मार्च, 1992 से दिया जाएगा । 


21 - 3 - 1992 को मजीठा के पुलिस अधीक्षक ( प्रचालन ) 
को सूचना मिली कि प्रमहीक सिंह पुत्र जोगिन्दर सिंह, 
जिसका उग्रवादियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था , को 
थाना सदर अमृतसर के गांव फतेहगा मुकेर छाक में रखा 
गया है । पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिर्जक पुलिस बल की 10वीं 
बटालियन के पुलिस कर्मियों सहित कांस्टेबल साहिब सिंह 
और नायक जैमिनी दत्त का एक पुलिस दल , जिसका नेतृत्व 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक , 
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सं० 18- प्रेण /95 - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिप को निम्न 
लिखिप्त अधिकारी को उसकी वीरता लिए राष्ट्रपति पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 


अधिकारी का नाम तथा पद 


सं० 19--प्रेज 95 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्न 
कित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री राम पाल सिंह , 
पुलिस अधीक्षक , 
( प्रचालन ) , 
संगरूर । 


( मरणोपरान्त ) 


श्री गुरदीर सिंह, 
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक , 
बटाला । 


उन सेवाओं का विवरण जिमके लिए पदक प्रदान कया 
गया । 

दिनांक 21 - 9 - 92 को मोर पुलिस थाने के अधीन 
इलाके में कुछ खूखार मातंकवादियों के मौजूद होने की 
सूचमा प्राप्त हुई । त रन्त , पुलिस दलों को संगठित किया गया 

और कमाल स्वाज और राजगढ़ को गांव के क्षेत्र को घेर लिया 
गया और आतंकवादियों को खोजने के लिए विशेष अभियान 
चलाया गया और जिस समय श्री मेजर सिंह , पुलिस उपाध्यक्ष , 
के नेतृत्व वाला दल , जिसमें श्री गुरदीप सिंह, सहायक पुलिस 
निरीक्षक , शामिल ये , कमाल निवासी एक भाग सिंह नामक 
व्यक्ति के ट्यूबबैल के " कोठा " के निकट पहुंचे तो वहां पर छिपे 
हए अातंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी करनी शुरू 
कर दी । पुलिस दल ने तरन्त मोर्चा संभाल लिया और जपानी 
गोलीबारी की । आतंकवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध गोली 
पारी के बीच भी सहायक उप-निरीक्षक गुरदीप सिंह प्रातंक 
वादियों के निकट पहुंचने में सफल हो गए । तीन घंटों तक 
एक भीषण मुठभेड़ होती रही । मुठभेड़ के दौरान 
श्री सिंह को गोलियों से गहरे घाव हो गए । फिर 
भी अंतिम सांस लेने तक वे उग्रवादियों पर गोलियां चलाते 
रहे । इस मुठभेड़ के दौरान, तीन आतंकवादी , जिनकी 
शिनाख्त हरबंस सिंह, डा . गरमेल सिंह और जसवीर सिंह को 
रूप में की गई, मारे गए, तथा निम्नलिखित शस्त्र और गोला 
बारूद बरामद किया गया --- 

( i) 3X 3 राईफल्स 
( ii ) अप्रयुक्त कारतूस 3x3 
( iii ) 315 राईफलें 
(iv ) 315 बोर के खाली कारतूस 

इस मुठभेड़ में श्री गुरदीप सिंह, सहायक पुलिस उप 
निरीक्षक , ने भवम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की 
कर्तव्यपरायणसा का परिचय दिया । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 

27 - 9 - 1992 को श्री राम पाल पिड , पुलिस अधीक्षक , 
( प्रचालन ) , संगरूर , में थाना सदर, संगरूर , के मस्तूआना 
नामक इलाके में एक तलाशी अभियान चलाने की योजना 
बनाई । जिस समय वे गन्ने के खेतों की तलाशी ले रहे थे, 
तो तलाशी दल ने गन्ने के खेतों के बीच में कुछ वैयक्तिक 
यस्तएं रखी हुई देखी । श्री राम पाल सिंह ने उस क्षेत्र की पूरी 
तलाशी लेने की योजना बनाई । करीब 2 . 00 बजे अपराह्न 
जिस समय श्री सिंह अपने बन्दूकधारियों और के० 
रि० पु० बल की 5 टुकड़ियों सहित कपास के खेतों की ओर 
बढ रहे थे , तो खेतों में छिपे आतंकवादियों ने तलाशी बल 
पर भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी । श्री सिंह और बल 
के अन्य कर्मियों ने तुरन्त मोर्चा संभाल लिया और जवाबी 
गोलीबारी की । आतंकवादियों ने तलाशी दल पर हथगोले 
फेंके जिससे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों को 
हयगोले के फटने से घाव हो गए । श्री सिंह ने भारी 
गोलाबारी के बीच तरन्त अपना मोर्चा बदला और आतंकवादी के 
करीब पहुंचने में सफलता प्राप्त की । उन्होंने तब आतंकवादियों 
पर गोलीबारी प्रभावकारी ढंग से की । आतंकवादियों ने श्री 
सिंह और उनके बल पर अंधाधुंध गोलीबारी की गिसमे केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल का कांस्टेबल पट्टी राम मारा गया । श्री 
सिंह एक बार फिर से आतंकवादियों के मोर्चे के निकट पहुंचने 

और खेतों से हथगोला फेंकने में सफल हो गए । जिस समय 
हथगोला फटा , तो आतंकवादी बचाव कर दूसरे स्थान पर 
पहुंच गए । इस पर , श्री सिहतुरन्त दूसरे स्थान की ओर लड़क 
कर गए और आतंकबादी पर हथगोला फेंका और गोलीबारी 
की , जिसके परिणामस्वरूप एक आतंकवादी मारा गरा । 


यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता पो लिए दिया जा रहा है तथा फल 
स्वरूप नियम 5 अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 
21 सितम्बर, 1992 से दिया जाएगा 


लगभग दो घंटों के बाद , गोलीबारी रुक गई । तब तक 
अंधेरा हो चुका था । अतः श्री सिंह ने घेरेबंदी को और कहा 
बना दिया । अगले दिन ( 28 - 9 - 1992 ) बड़े सवेरे श्री सिंह 
ने अपने बंदूकधारियों सहित , बुलेट-प्रूफ ट्रैक्टर की सहायता 
से खेतों की तलाशी ली और दो आतंकवादियों के शव बगमद 
किए । इस प्रक्रिया के दौरान , श्री सिंह ने भीतरी घेरे से एक 
आतंकवादी के बच कर निकल भागने की संभावना को भांप 
लिया , और वह धान के खेत में खोजते हुए संदिग्ध दिशा 
की ओर बढ़ गए । जिस समय वे खेतों की तलाशी ले रहे 
थे, तो धान के खेतों में छिपे हए आतंकवादियों ने तलाशी 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 
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बल पर गोलीबारी की । अपने बंदूकधारियों सहित श्री सिंह 
ने मोर्वा लेकर आतंकवादी पर गोलियां चलाई और इस प्रकार 
इस आतंकवादी को भी मार डाला । 


तीनों आतंकवादियों की शिनाख्त कौर सिंह , लखविन्दर 
सिंह उर्फ लक्खा और निर्मल सिंह उर्फ निम्मा के रूप 
की गई । तलाशी लेने पर , एक जी० पी० एम० बंदूक, एक 
7. 62 राईफल , एक ए० के० - 47 राईफल और बड़ी संख्या में 
प्रयुक्त/ अप्रयुक्त कारतूस घटना स्थल से बरामद किए गए । 


इस मठमेड़ में श्री रामपाल सिंह , पुलिस अधीक्षक 
ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उग्व कोट की कर्तव्य परायणता , 
का परिचय दिया । 


यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल 
स्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्योहा भता भी दिनांक 
27 सितम्बर, 1992 से दिया जाएगा । 


आक्रमगकारी दल की सहायता करने और उनको करिंग 
फायर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वो अन्य दल भी तैयार 
किए गए । आक्रमणकारी दल ने पहले आतंकवापियों से टक्कर 
लेने का फैसला किया जो कि साथ के कच्चे नाले में और 
ट्यूबवैल के कमरे में छिरे हुए थे । श्री मुस्तफा अपनी टीम 
सहित उस स्थान पर पहुंचने में सफल हो गए जहां से वे 
आतंकवादियों पर वार कर सकते थे । पुलिस को देखते ही 
आतंकवादियों ने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी । 
कांस्टेबल बलबीर सिंह और कांस्टेबल नासिर अली सहित 
श्री मुस्तफा ने आतंकवादियों पर गोली चलाई तथा 20 
मिनट के अंदर ही तोनों नाले में छिपे आतंकवादी मारे गए । 
फिर इस दल ने अपना मोवी बदला और ट्यूबवेल कमरे 
में छिपे हुए प्रातंकवादियों पर गोली चलाई । यह प्राभास 
करते हुए कि इस स्थान से वे अातंकवादी पर बार नहीं कर 
सकते , इस दल ने तीन सदस्यों को उसी स्थान पर तैनात 
छाड़कर श्री मुस्तफा कास्टवल बलवीर सिंह सहित , ट्यूबवैल 
के पीछे पहुंचने में सफल हो गए । इस बात का अहसास करते 
हए कि मातंकवादियों की बंदूकों को केवल ट्यूबवैल में एक 
ओर बनी खिड़की से अन्दर हथगोले फेंक कर ही शान्त किया 
जा सकता है, श्री मुस्तफा ने कांस्टेबल बलबीर सिंह को 
दूसरे पुलिस बल से हथगोले लाने का निर्देश दिया । श्री 
मुस्तफा ने स्वयं साईड खिड़की से हयगोले अंदर फें : । करीब 
आधे घंटे + बाद उन्होंने 4 - 5 इयगोले पुनः कार में प्रदर फें । । 
उस बाद आतंकवादियों की भोर से गोलीबारी रुक गई । 
श्री मुस्तफा और श्री बलबीर कमरे के अन्दर गए और 
उन्होंने वहां चार आतंकवादियों को शव पाये । इस दौरान , 
अन्य कुमुक ओर नाईट लाईटिंग डिवाईनिज तया बुलेटप्रूफ 
ट्रक्टर्स वहां पहुंच गए । चारों ओर तैनात ट्रैक्टरों और जिप्सियों 
की हैड- लाईटें जलाकर संपूर्ण क्षेत्र में उजाला कर दिया गया । 
जिस समय श्री मुस्तफा उन व्यवस्थाओं में व्यस्य थे, तो खेतों 
में सदा उमः । 35 पार HIT तपा परिवनी छोर 
की तरफ से पुलिा का बेटा बाहो का माल किया । पुलिस 
उपाध्यक्ष, जीरा, के नेता पाले दन ने उस तरफ से तुरन्त 
कार्रवाई की और दोनों प्रातंकवादियों को मार गला । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


सं . 20 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्न 
लिखिन अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं ---- 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री मोहमम्द मुस्तफा , 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 
फिरोजपुर । 


उन सेवाओं का विवरण जितके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 

1 - 12 - 1992 को श्री मोहम्मद मुस्तफा , परिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक , फिरोजपुर को थाना मक्खु क्षेत्र में आतंकवादियों 
के एक गिरोह की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई । 
दो अन्य सिविल वर्दी धारकों सहित श्री मुस्तफा पदरों में 
छिपाई हुई अपनी एसाल्ट राईफलों सहित संदिन्ध स्थान पर 
आतंकवादियों की गतिविधियों की रोकथाम करने के उद्देश्य 
से वहां गये । स्वयं पुष्टि करने के बाद , वह सी० आई० ए० 
मुख्यालय लौट आए । तत्पश्चात पुलिस दलों ने उस क्षेत्र को 
घेर लिया तथा वे आतंकवादी दो समूहों में बैठे हुए अचानक 
घिर गए जिसमें से एक दल ट्यूबवेल वाले कमरे के पास 
बैठा हुआ था तथा दूसरा बल गन्ने के खेत में अन्दर घुस 
कर बैठा हुआ था । अचानक पुलिस दल को देखकर उन्होंने 
इधर- उधर भागना शुरू कर दिया । श्री मुस्तफा ने स्थिति 
का मल्यांकन किया और एक छोटा आक्रमणकारी बल तैयार 
किया । चार कांस्टेबलों वाले दल , जिसमें बलबीर सिंह और 
मासिर अली शामिल थे , का नेतृत्व श्री मुस्तफा कर रहे थे । 


2. 12. 92 को करीब 1 . 00 बजे पूर्वाल, श्री मुस्तफा 
ने अन्य अधिकारियां के साथ पूरी स्थिति की समीक्षा की 
और उस पर चर्चा की ओर प्राती स्थिति से धीर- ओरे पीछे हटने 
मोर गन्ने खेतों में प्रात कादियों की गतिविधियों पर 
मजर रखने का फैसला किया । लगभग पात्रे घंटे तक पूर्ण 
शांति रही । उसके बाद कुछ मातंकवादियों ने रंग कर खेतों 
से बच कर भागने की कोशिश की । पुलिस दलों द्वारा उन पर 
गोलियां चलाई गई । आतंकवादियों ने एक छोटो नाली के 
सामने मोगा ले लिए और जवाब में गोलीबारी की । एक घंटे 
से अधिक समय तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी रही । 
अन्ततः श्री मुस्तफा और उनके दल के सदस्यों को सभी 
मातंवकवादियों को मार डालने में सफलता मिली , जिनकी 
संख्या बाद में पांच निकली । तब श्री मुस्तफा अपने दल से 
अलग होकर गन्ने की बात से बंध पो साथ -साथ होकर पूर्वोत्तर 


- - - - 


- - - - 
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भाग 1 
मोड पर आ गए । इस दौरान , एक पलिस कर्मी ने कछ 

सं० 21 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्न 
आतंकवादियों की गतिविधियों को देखा । जिप्सी की है लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
लाईट की रोशनी में उनकी गतिविधियाँ दिखाई दे रही थी । पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 
श्री मुसका ने एक बुलेटफ जिसी के पीछे मोदी ले लिया 

अधिकारियों के नाम तथा पद : 
और प्रातंकवादियों को प्रात्म समर्पण कर देने के लिए चेतावनी 

श्री सतीश कुमार शर्मा, 
वी परन्तु उन्होंने उसका जबाब स्वाचालित हथियारों से 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 
गोलीबारी कर दिया । श्री मुस्तफा ने आतंकवादियों पर 

जालंधर । 
गोली चलाई और उन दोनों को मार डाला । 

श्री हरमेल सिह , 
श्री मुस्तफा रे गए क्षेत्र में अपने कार्मिकों की सतर्कता 

पुलिस उपाधीक्षक, 
का पता लगाने के लिए गए, जोकि रात भर जागते रहे थे तथा 

( ग्रामीण ) , जालंधर । 
कार्रवाई करते रहे थे । 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
करीब 4 . 45 बजे पूर्वाल पुलिस कर्मियों द्वारा गन्ने 

दिनांक 15 अक्तूबर, 1992 को , श्री एस० के० शमी, 
के खेत में एक बार फिर हथगोले फे गए तथा गन्ने के खेतों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , को सूचना मिली कि सशस्त्र 
में पुलिस कर्मिकों द्वारा चुने हुए स्थानों पर गोलीबारी की गई आतंकवादियों का एक दल थाना -फिल्लौर, नूरमहल और 
ताकि प्रासंकवादियों की अस्थिति की रोकथाम की जा सः । गोराए , नामक क्षेत्रों में मारुति कार में घूम रहे हैं । विशेष 
उसके बाद श्री मुस्तफा ने पुलिस उपाध्यक्ष और एक निरीक्षक नाका और गश्त लगाने की योजना बनाई गई । । करीब 
के साथ ट्रैक्टर स्वयं चलाया । बुलेटप्रूफ ट्रैक्टर ने एक चक्कर 5 . 30 बजे पूर्वान , श्री हरमेल सिह, पुलिस उप - अधीक्षक , 
लगाया और एक स्थान पर दो आतंकवादियों ने उससे बच के नेतृत्व में एक नाका दल ने गांष - आरायन के निकट 
कर भागने का प्रयास किया क्योंकि उनको इस बात का डर त्रि -कैनाल जकशन पुल पर घात लगाई तो उन्होंने गांव 
महसूस हुमा था कि कहीं वे ट्रैक्टर के नीचे कुचले न जाएं । अका नारा की ओर से दो मारुति कारों को आते देखा । 
उनको पुलिस उपाध्यक्ष और निरीक्षक द्वारा अपनी बंदूकों जैसे ही कारें नाकादल के निकट पहुंची , तो उन्हें रुकने का 
से मार दिया गया । करीब 7. 30 बजे पूर्वाल, क्षेत्र की परी संकेत दिया गया । कार के चालकों ने तरन्त अपनी कारों 
तलाशी ली गई और गन्ने के खेत से एक और भातकवादी को एक ओर मोड़ लिया और उसके अंदर बैठे लोग 
फा शव बरामद किया गया । इस प्रकार कुल मिलाकर 19 बिजली की फर्ती से कार से बाहर आए और पुलिस दल पर 
अातंकवादी मुठभेड़ में मारे गए । और अधिक तलाशी लेने स्वचालित हथियारों से धमाके किए । क्योंकि पुलिस नाका 
पर घटनास्थल से 7 ए० के० । ईफलें और उनकी 15 मगजीने , दल पहले से ही मोर्चा संभाले बैठे हुआ था , तो वे पहला 
1 एस० एल० आर० और उसकी एक मैगजीन, 2 मैगजीनों आक्रमण झेल गए और उन्होंने आत्म- सुरक्षा में जवाबी 
सहित एक स्टेन गन , दो , 303 राईफलें, एक . 315 बोर गोलीबारी की । इस पर आतंकवादी विभिन्न दिशाओं में 
की राईफल , एक 7 . 62 की बोल्ड एक्शन राईफल, एक भागने लगे और उन्होंने गन्ने के खेतों में मोर्चा ले लिया 
. 455 विदेश निमित रिवाल्पर , एक . 32 बोर रिवाल्वर , एक 

इस घटना के बारे में वायरलस के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों 
• 30 बोर की पिस्तौल , 1 डी . बी . बी .एल. गन , 3 एस. बी. बी . एल . को भी संदेश भेज दिया गया । तत्पश्चात , इस बात का 
बन्दूकें वो स्टिक बम , 8 कि . ग्रा० विस्फोटक सामग्री , पाठ एच० आभास करते हुए कि आतंकवादी घटनास्थल से भागने की 
ई० -36 हागोले और बड़े मात्रा में प्रयुक्त / प्रप्रयुक्त फारतूस कोशिश न करें , श्री हरमेल सिंह ने आतंकवादियों पर गोली 
घटनास्थल से बरामद हुए । 

चलाने का अपने साथियों को निर्देश दिया ताकि वह बचकर 

न भाग सकें । दोनों ओर से गोलीबारी के दौरान दो 
इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद मुस्तफा वरिष्ठ पुलिस आतंकवादी मारे गए । इस बीच , थाना फिलौर के थाना 
अधीक्षक , ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटि की प्रभारी और पुलिस अधीक्षक , जालंधर, भी घटनास्थल पर 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

पहुंच गए । 


यह पदक राष्ट्रपति पुलिस परक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फल 
स्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 
1 दिसम्बर, 1992 से दिया जाएगा । 


सूचना प्राप्त होने पर श्री सतीश कुमार शमा भी 
घटनास्थल रर पहुंच गए । श्री शर्मा ने स्थिति का मलकांकन 
किया और विभिन्न दलों को वहां से बचकर भाग निकलने 
के सभी रास्तों को युक्तिपूर्ण ढंग से कवर कर लेने का 
निर्देश विथा । हैड-कांस्टेबल इन्दरजीत सिंह सहित श्री शर्मा 
उस टयूबवैल की ओर बढ़ गए जहां से पुलिस बल पर 
गोलियां चलाई जा रही थीं जिससे कि अन्य आतंकवादी वहाँ 
से बप कर म भाग सके । इस आतंकवादी को निष्क्रिय 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


_ . . 
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करना अनिवार्य था ताकि अन्य आतंकवादी बच कर भागन __ सं० 22 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्न 
सकें । श्री हरमेल सिंह की कवरिंग फागर के अधीन श्री लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
शर्मा ट्यबल की ओर बढ़ गए । आतंकवादी के पास पहलने पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : --- 
के लिए गर्व श्री शर्मा और इन्द्रजीत सिंह ने एक लम्बा 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
रास्ता तय किया , पर तब तक आतंकवादी ने अपनी स्थिति 
कई बार बदल ली थी । जब वे आतंकवादी के निकट पहुंचे, 

श्री निर्मल सिंह 

( मरणोपरांत ) 
तो आतंकवादी ने ननकी गतिविधियों को देख लिया और 

हैडकांस्टेबल , 

3री कमांडो बटालियन , 
उन पर हथगोले फंके । आतंकवादी द्वारा फंके गये हथगोले 
फट गए परन्त सर्व श्री शर्मा और इन्द्रजीत सिंह ने मोर्चा 

काथूनांगल । 
ले लिया था और बिना धायल हए बच गए । इसके बाद , श्री सुखबीर सिंह 

( मरणोपरांत ) 
श्री शर्मा ट्यूबवैल वाले कमरे की छत पर चढ़ गए और हैड-कांस्टेबल , 
अपनी एके - 47 राईफल मे अचक गोली चला कर उसको 3री कमांडो बटालियन , 
मार डाला । 

काधूनांगल । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रवान किया 

गया । 


श्री हरमेल सिंह और हैड - कॉस्टेबल जगतार सिंह बांई 
ओर से उन तीनों आतंकवादियों की मोर्चाबन्दी को तोड़ने 
के लिए आगे बते जो पुलिस कर्मियों पर जी० पी० एम० 
जी० और एके - 47 राईफलों में गोलियां चला रहे थे । 
आतंकवादियों ने पुलिस दल पर जी० पी० एम०जी० से एक 
बड़ा धमाका किया । सर्वश्री हरमेल सिंह और जगतार सिंह 
एक और लढमा गए और इस प्रकार उन्होंने जी० पी०एम० 
जी० से किए गए धमाके में स्वयं को बचा लिया । दोनों 
ने जी० पी० एम० जी० से किए गए धमाके से बचने के बाद 
मोर्चा ले लिया और अपनी राईफलों से गोलियां चलाकर 
उस आतंकवादी को शांत कर दिया जो अपनी जी० पी० 
एम० जी० से गोलियां चला रहा था । सर्व श्री हरमेल सिंह 
और जगतार सिंह ने सब एक धमाका करके दूसरे आतंकवादी 
को मार डाला जिमने पास में ही मोची लिया हुआ था । 
थाना प्रभारी फिल्लौर और उनके दल द्वारा एक आतंकवादी 
मार डाला गया । 


तत्पश्चात , आतंकवादियों की ओर से गोलीबारी एक 
गई । इलाके की तलाशी ली गई और छह आतंकवादियों के 
शव बरामद किए गए । इसके आग तलाशी लेने पर , 
घटनास्थल इम मैगजीन सहित एक जी० पी० एम० जी० , 
2 ए० के०--47 राईफलें और उनकी 5 मैगजीन , . 38 बोर 
की एक रिवाल्वर , एक राकेट लांचर और राकेट तथा बड़ी 
मात्रा में प्रयत्न अप्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए । 

इस मठों में सर्व श्री मतीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ 
पुलिस अधीक्षक तथा हरमेल सिह , पुलिस उपाधीक्षक , ने 
उत्कृष्ट वीरता , माहम और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता 
का परिचय दिया । 


5 जनवरी , 1993 को , थाना काथूनांगल में सूचना 
प्राप्त हुई कि खूखार उग्रवादी बलविन्दर सिंह उर्फ गुलाब 
अपने साथियों सहित गांव अब्दुल में कुलदीप सिंह नामक 
एक व्यक्ति के घर में छिपा हआ है । एक पुलिस की टकड़ी 
जिममें जिला पुलिस और तीसरी बटालियन के कमांडो 
सहित ( जिनमें सर्व श्री बलवंत सिंह , सहायक उप -निरीक्षक , 
निर्मल सिंह, हैडकांस्टेबल और सुखबीर सिंह, हैडकांस्ट बल 
भी शामिल थे ) थाना प्रभारी तुरन्त गांव की ओर रवाना 
हो गए । वहां पहुंचने पर जिस घर में उग्रवादियों के छिप 
होने की सूचना थी , उस घर को उन्होंने घेर लिया । दो 
पुलिस कर्मी घर की छत पर चढ़ गए और उन्होंने उग्र 
वादियों को बाहर निकल आने और समर्पण कर देने के लिए 
ललकारा । इस पर उग्रवादियों ने पुलिस दल पर स्वचालित 
हथियारों में गोलियां चलानी शरू कर दी । सहायक उप 
निरीक्षक बलवंत सिंह , सर्वश्री सुखबीर सिंह , निर्मल सिंह 

और धर्मपाल , हैड -कांस्टेबल सहित घर के मख्य द्वार पर 
तैनात थे ताकि उग्रवादी बच कर भाग न सके । पूलिस दल 
ने आत्मसुरक्षा में तुरन्त गोली चलाई और कुमक भी मगाई । 

इस बीच , दो उग्रवादी गलियारे में से मुख्य द्वार की 
ओर दौड़ते हुए बाहर की ओर आए ताकि बच कर भाग 
सकें । सहायक उप -निरीक्षक बलवंत सिह और हैड -कांस्टेबल 
दोनों उग्रवादियों के सामने आए और उनके साथ गोलीबारी 
की । दोनों ओर से गोलीबारी होने के कारण सर्वश्री 
बलवंत सिंह और सुखबीर सिंह को गोलियों के लगने से 
घाव हो गए । तथापि , अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए 
बिना उन्होंने उग्रवादियों के साथ मोर्चा लगाकर लड़ाई की 
और दोनों को मार डालने में सफलता प्राप्त की । हैड 
कांस्टेबल सुखबीर सिंह ने अपने घावों के कारण घटनास्थल 
पर ही दम तोड़ दिया जबकि सहायक उप -निरीक्षक बलवंत 
सिंह बेहोश होकर जमीन पर गिर गए । 


ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अन्तर्गल हीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा 
फलस्वरप लिया 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी 
दिनांक 15 अनमूबर , 1992 में दिया जाएगा । 

गिरीण प्रधान , 

निदेशक 
3 - 421 GI/ 94 


इस दौरान , एक खिड़की से गोलियां चलनी जारी रहीं । 
आतंकवादियों द्वारा की जा रही गोली -बारी इतनी भीषण 
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थी कि कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने का साहस नहीं कर अधीक्षक श्री परमजीत सिंह गिल , पुलिस अधीक्षक ( आपरेशन ) 
सका । कांस्टेबल निर्मल सिंह जोकि मुख्य द्वार पर मोर्चा श्री बंगा और पुलिस अधीक्षक ( मुखपा० ) श्री एम० एम० 
संभाले हुए थे , खिड़की तक पहुंचने में मफल हो गए । रन्धावा को सूचित किया । वे सभी अधिकारी अपने - अपने 
वहां पहुंचने पर, श्री निर्मल सिंह ने एक उग्रवादी को वहां बन्दूकधारियों के साथ और के० रि० पु . बल के कार्मिकों 
देखा और उस पर गोली चलाई । इसके साथ -साथ उग्रवादी को लेकर छिपने के स्थान पर पहुंच गए । कोटली होले 
ने भी निर्मल सिंह पर गोलियां चलाई । इस प्रक्रिया के शाह गांव पहुंचकर श्री गिल ने अभियान की कमान संभाली 
दौरान, हैड-कांस्टेबल निर्मल सिंह को गोली लगने से गहरे और अधिकारियों सहित विभिन्न दलों को सुरिन्दर सिंह 
घाव हो गए , फिर भी वे उग्रवादी पर तब तक गोली नामक व्यक्ति के घर को , जो गांव के बीचों बीच स्थित था 
चलते रहे जब तक कि वह गिर नहीं गए और उन्होंने वही घेर लेने का आदेश दिया । 
दम तोड़ दिया । उसके बाद उग्रवादियों की ओर से गोलियां 

घेराबंदी पूरी हो जाने के बाद श्री गिल उस मकान की 
चलानी रुक गई । तलाशी लेने पर उग्रवादियों के तीन शव 

छत पर चढ़ गए जिसमें उग्रवादी छिप हर थे । उन्होंने 
बरामद किए गए । मत उग्रवादियों की बाद में बलविन्दर 

उग्रवादियों को आत्मसमर्पण कर देने के लिए ललकारा 
सिंह उर्फ गुलाब ( बम्बर खालसा गिरोह का ले० जनरल ) , 

लेकिन उग्रवादियों ने श्री गिल की ओर स्वचालित हथियारों 
जसवंत सिंह और सुखदेव सिंह उर्फ सुहागा के रूप में पहचान 

से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी । उन्होंने तरंत 
की गई । और अधिक तलाशी लेने पर घटनास्थल से एक 

ही अपने दल के कार्मिकों को जबाबी गोलाबारी करने का 
जी० पी० एम० जी० , एक ए० के० - 47 राईफल और 

आदेश दिया । सेना और राष्ट्रीय राईफल्स को भी सूचना 
एक एस० एल० आर० तथा बड़ी मात्रा में प्रयुक्त कारतूस 

दे दी गई थी और वे घटना स्थल पर पहुंच गए थे । 
बरामद किए गए । इस मठभेड में सर्वश्री धर्मपाल और 

उग्रवादियों ने पक्के कमरे में पोजिशन ली हुई थी इसलिए 
नसबीर सिंह , कांस्टेबलों को भी चोटें लगी , तथा उन दोनों 

सुरक्षा बलों की गोलीबारी प्रभावी साबित नहीं हो रही थी । 
को पारी से पहले पदोन्नति दे दी गई । जिन अन्य पुलिस 

श्री गिल ने रणनीति बदली और अपने बंदूकधारियों को 
कार्मिकों ने मुठभेड़ में भाग लिया था उन्हें पदोन्नति प्रशंसा 

छद में छेद करने का आदेश दिया । श्री गिल की देखरेख 
पत्र प्रदान किए गए । 

में जब वे छेद कर रहे थे तभी एक बार फिर गोलियों की 
इस मुठभेड़ में सर्वश्री निर्मल सिंह और सुखबीर सिंह , 

बौछार मकान के छिद्रों और दरवाजों से होकर आई । 
हैड - कांस्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि की तर उग्रवादियों को बांधे रखने के लिए श्री गिल ने उस 
कर्तव्यपरायणता दिखायी । 

कमरे में हथगोले फेंके । गोलीबारी और हथगोले फेंकने की 

इस प्रक्रिया में मजीठा के पुलिस अधीक्षक ( आपरेशन ) , 
ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम उनके बंदूकधारी और दो सैनिक उस समय घायल हो 
4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए वियें जा रहे है तथा गए जब वे उग्रवादियों की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे 
फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भता भी थे । उपचार के लिए उन्हें तुरंत ही अमृतसर स्थित अस्पताल 
दिनांक 5 जनवरी, 1993 से दिया जाएगा । 

ले जाया गया । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


सं० 23 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्न 
लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते है : - - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री परमजीत मिह गिल , 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 
मजीठा । 


इसके बाद श्री गिल और उनके दल ने अपनी पोजिशन 
बदली और बड़े जोर से सभी दिशाओं से उग्रवादियों पर 
गोलियां चलाई तथा हथगोले फेंके । मुठभेड़ में हिस्सा ले रहे 
सभी कार्मिकों को मार्गदर्शन देते हुए वे बहुत बहादुरी से , 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे । लगभग 4 . 00 बजे 
मायं के समय पंजाब पुलिस , के० रि०पु० बल और सैन्य 
कामियों द्वारा अनेक हथगोले फेंके जाने के कारण घरेल 
सामान में आग लग गई । कुछ समय के पश्चात , उग्रवादियों 
की ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गई । श्री गिल ने 
स्वयं ही हमले का नेतृत्व किया और घर के सभी कमरों 
की तलाशी ली । तलाशी के दौरान उग्रवादियों की तीन 
लाश बरामद हुई जिनकी पहचान हरदेव सिंह उर्फ कालिया 
( बी० टी० एफ० के० का स्वयंभू लेफ्टिनेंट जनरल ) ज्ञान सिंह 
उर्फ चाचा और जगत सिंह उर्फ जागा के रूप में हुई । 
वे कई हत्याओं और अन्य उग्रवादी अपराधों के लिए 
जिम्मेदार थें । तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल मे 2 ए . के . 
- 47 राइफलें , एक माउजर पिस्तौल और भारी मात्रा में 
गोलीबारूद बरामद किया गया । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

27 अप्रैल , 1992 को थाना काथू नंगल के थाना 
प्रभारी को कोटली होले शाह नामक गांव में उग्रवादियों की 
उपस्थिति के बारे में सूचना मिली । उन्होंने तुरंत ही वरिष्ठ 
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इस मुठभेड़ में श्री परमजीत सिंह गिल, वरिष्ठ पुलिस गोलियां चलाना शुरू कर दिया । कांस्टेबल बलबीर सिंह 
अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता , माहस और उच्चकोटि की और कांस्टेबल नसिर अली के साथ श्री मुस्तफा ने आतंक 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

वादियों की ओर गोलियां चलाई जिससे 20 मिनट के अन्दर 

ही नाले में मौजूद तीन आतंकवादी मारे गए । उसके बाद 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

इस दल ने पोजिशन बदली और नलकूप वाले कमरे में 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 

छिपे आतंकवादियों की ओर गोलियां चलाई । वह महसूस 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 

करके कि इस पोजिशन से आतंकवादियों को मारा नहीं जा 
अप्रैल , 1992 से दिया जाएगा । 

सकेगा, कांस्टेबल बलबीर सिंह सहित श्री मुस्तफा नलकूप के 
गिरीश प्रधान , 

पीछे पहुंचने में कामयाब हो गए और अपने दल के बाकी 
निदेशक 

तीन सदस्यों को उसी मोर्चे पर छोड़ गए । यह अनुमान 
लगाकर कि आतंकवादियों की बंदूकों को शान्त करने का 
एक ही उपाय है कि नलकूप के अगल -बगल वाली खिड़कियों 

से होकर हथगोले फेके जाएं , श्री मुस्तफा ने कांस्टेबल 
मं० 21 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के 

बलबीर सिंह को आदेश दिया कि वे दूसरे पुलिस दल से 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 

हथगोले ले आएं । श्री मुस्तफा ने स्वयं बगल की खिड़की 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 

से हथगोले फेके । लगभग आधे घण्टे के बाद उन्होंने फिर 
अधिकारियों के नाम तथा पद 

में 4 - 5 हथगोले कमरे के अन्दर फेंके । इसके बाद , आतंक 
श्री बलबीर सिंह , 

वादियों की ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गई , श्री मुस्तफा 
कांस्टेबल , 

और बलबीर सिंह नलकूप वाले कमरे में पहुंचे और वहां 
फिरोजपुर । 

उन्होंने 4 आतंकवादियों को मरा पड़ा देखा । इसी बीच 

और कुमक तथा रात में उजाला करने वाले उपकरण तथा 
श्री नागिर अली , 

बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर घटना स्थल पर पहुंच गए । ट्रैक्टरों 
कांस्टेबल , 

और जिमियों को चारों ओर खड़ा करके उनकी हैड लाइट 
फिरोजपुर । 

जलाकर सारे क्षेत्र को परी तरह प्रकाशित कर दिया गया । 

जब श्री मस्तफा इन प्रबन्धों में व्यस्त थे तभी दो आतंकवादी 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

खेत में निकले और भाग खड़े हुए तथा उन्होंने पपिचमी ओर 
_ 1 दिसम्बर , 1992 को फिरोजपुर के वरिष्ठ पुलिस से घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया । उस तरफ जीग के 
अधीक्षक श्री महम्मद मस्तफा को थाना - मनख के क्षेत्र में उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में तैनात पुलिस दल ने तरत 
आतंकवादियो । एक गिरोह की गतिविधियों के बारे में ही प्रतिक्रिया की ओर दो आतंकवादियों को गोलियों में 
सूचना मिली । आतंकवादियों की मौजूदगी की जांच करने 

हेर कर दिया । 
के लिए श्री मस्तफा , दो अन्य के साथ सादा वस्त्रों में , 
अपनी एनाल्ट राइफलों को चादरों में छिपाकर संदिग्ध क्षेत्र 

लगभग 1 . 00 बजे प्रातः श्री मुस्ताफा ने अन्य अधि 
में गए । स्वयं पुष्टि करने के बाद वे सी आई - ए० मुख्यालय 

कारियों के साथ पूरी स्थिति की समीक्षा और चर्चा की 
वापस आ गए । इसके बाद पुलिस दलों ने इलाके को घेर और अपनी पोजिशन से थोड़ा पीछे हटकर , गन्ने के खेतों में 
लिया और आतंकवादियों को बेखबर अवस्था में दो गुटों में 

आतंकवादियों की हलचलों को देखने का निश्चय किया । 
एक को एक नलकूप के कमरे के पास और दूसरे को थोड़ा लगभग 1 घण्टे तक पूरी तौर पर शान्ति बनी रही । इसके 
अन्दर की ओर एक गन्ने के खेत में बैठा पाया । पुलिस को बाद कुछ आतंकवादी नेतों से रेंगकर बाहर निकलने लगे । 
देखकर वे इधर - उधर भागने लगें । श्री मुस्ताफय ने स्थिति पुलिस दलों द्वारा उन पर गोलियां चलाई गई । आतंक 
का जायजा लिया और छोटे आक्रमण दल का गठन किया । वादियों ने एक छोटी नाली की ऊँची उठी पटरी के पीछे 
चार कांस्टेबलों वाली टीम का नेतृत्व श्री मुस्तफा स्वयं 

पोजीगन ले ली और जवाबी गोलीबारी की । दोनों ओर से 
कर रहे थे जिममें बलबीर मिह और नासिर अली भी लगभग एक घण्टे तक गोलियां चलती रही । अंततः श्री 
शामिल थे । रिंग फायर देने और आक्रमण दल की मस्तफा और उनके साथी उन मभी को मार डालने में 
सहायता करने के लिए दो अन्य दल भी बनाए गए । 

सफल हो गए जोकि बाद में संख्या में पांच पाए गए । 
आक्रमण दल नसबर्ष पहले उन आतंकवादियों का माबल । इसके बाद श्री मानका अपने दल को छोड़कर बंध के किनारे 
करने का निश्चय किया जो नलकूप वाले कमरे के अन्दर के गन्ने के खेत के पूर्वोतर कोने की ओर आए । इसी बीच 

और निकटवर्ती कच्चे नाले में शरण लिए हुए थे । श्री एक पुलिस कर्मी ने कुछ आतंकवादियों की हलचल देखी । 
मुस्तफा , अपने दल के साथ एक ऐसे स्थान पर पहुंचने में ये आतंकवादी जिसी की हेड लाइटों के प्रकाश में मुश्किल से 
सफल हो गए जहां से वे आतंकवादियों पर हमला कर नजर आ रहे थे । श्री मुस्तफा ने एक बुलेट प्रुफ जिप्सी 
सकते थे । पुलिस को देखकर आतंकवादियों ने उन पर के पी पोजिशन ले ली और आतंकवादियों को आत्मसमर्पण 
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की चेतावनी दी लेकिन उन्होंने स्वचालित हथियारों से उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
गोलियां चलाकर इसका जबाव दिया । श्री मुस्तफा ने 
आतंकवादियों पर गोलियां चलाई और थोड़ी ही देर में उन 

अमृतसर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एच० एम० ढिल्लों 
दोनों को मार गिराया । 

को सूचना मिली कि अति कट्टर आतंकवादी और बम्बर 

खालसा इंटरनेशनल का चीफ कमांडर सुखदेव सिंह उर्फ 
श्री मुस्तफा , अपने आदमियों की चौकसी का पता 

सुक्खा चाचोलिया को थाना धारन्दा के क्षेत्र में धूमते देखा 
लगाने के लिए घेराबंदी वाले मारे क्षेत्र के चारों तरफ घुमे 

गया था । इस सूचना के बाद उन्होंने अपने मुखबिरों को 
जोकि पूरी रात जागे हए थे और कार्रवाई में रत थे । 

मक्रिय किया । 3 जनवरी, 1994 को लगभग 10 . 15 बजे 
प्रात: लगभग 4 . 45 बजे आतंकवादियों की मौजूदगी की 

रात को श्री ढिल्लों को सूचना मिली कि स्वचालित हथियारों 
जांच करने के लिए पुलिस कर्मियों ने गन्ने के खेतों में 

से लैस तीन आतंकवादी , निके और चोगावां 
हथगोले फेंकने और चुनिंदा गोलीबारी करने का एक और 

गांवों के क्षेत्र में घम रहे हैं । अपने बन्दुक री के साथ 
चक्र चलाया । इसके बाद श्री मुस्तफा स्वयं एक पुलिस 

श्री ढिल्लों उस क्षेत्र की ओर भागे । गस्ते में उन्होंने अन्य 
उपाधीक्षक और एक निरीक्षक के साथ एक ट्रैक्टर चलाकर 

अधिकारियों को भी रानिके गांव पहुंचने का संदेश प्रसारित 
ले गए । बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर ने एक चक्कर लगाया और एक 

कर दिया । थाना रिन्दा के थाना प्रभारी की ओर से सबसे 
स्थान पर दो आतंकवादियों ने इस डर से भागने का प्रयास 

पहले प्रत्तसर मिला और वे जोगांवां गांव के चौराहे पर 
किया कि कहीं वे ट्रैक्टर के नीचे आकर कुचले न जाएं । 

अमृतसर अटारी जी० टी० शेड पर आकर वरिष्ठ पुलिस 
पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक ने उन्हें गोलियां मारकर 

अधीक्षक से आकर मिल गए । जैसे ही वे लोग रानिके गांव 
धराशाही कर दिया । लगभग 7 . 30 बजें प्रात : पूरी तरह 

के नाले के पुल पर पहंचे वैसे ही नाले की पटरी और घने 
तलाशी ली गई और गन्ने के खेत में एक अन्य आतंकवादी 

अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकवादियों ने पुलिस वाहनों 
की लाश पाई गई । इस प्रकार कुल मिलाकर 19 आतंकवादी 

पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । गोलियों की एक बौछार 
इस मुठभेड़ में मारे गए । आगे तलाशी के दौरान 15 

श्री हिल्लों की जिप्सी के अग्रभाग से टकराई । श्री ढिल्लों 
मैक्जीनों सहित 7 ए० के० - 47 राइफलें , एक मैग्जीन सहित 

और उनका बंदूकधारी तुरंत ही सक्रिय हो गए , उन्होंने नाले 
एक एस० एल० आर० , 2 मैगजीनों सहित एक स्टेनगन , 

की जी०टी रोड साइड की पटरी के पी पोजिशन ले ली 
303 की दो राइफलें , . 315 बोर की एक राइफल , एक 

और जबाब में गोली चलाई । उग्रवादियों ने अपने आपको 
7 . 62 बोल्ट एक्शन राइफल , . 455 बोर का विदेशी 

नाले की चोगावो की ओर वानी पटरी के पीछे खाई में 
रिवाल्वर, एक . 32 बोर का रिवाल्वर, एक . 30 बोर की 

छिपा रखा था और वे स्वचालित हथियारों से गोली चला 
पिस्तौल, एक डी० बी० बी० एल० बन्दूक , 3 एस० बी० बी० 

रहे थे तथा हथगोले भी फेंक रहे थे । श्री ढिल्लों और उनका 
एल० बंदूकें 2 स्टिक बम , 8 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री , 

दल लक्ष्य पर मार नहीं कर पा रहा था । श्री हिल्लों 
एच० ई० 36 के 8 हथगोले और भारी मात्रा में भरे खाली 

पटरी के साथ - साथ लगभग 20 गज तक , आतंकवादियों की 
कारतूस मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए । 

गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ें और उन्होंने थाना 
इस मुठभेड़ में सर्वश्री बलबीर सिंह, कांस्टेबल और 

रिन्दा के थाना प्रभारी को अपने मार्च से आतंकवादियों पर 
नासिर अली , कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और 

लगातार गोली चलाते रहने का आदेश दिया । दो कांस्टेबल 
उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

श्री ढिल्लों के पीछे-पीछे गए और वहां से इस दल ने उग्र 

वादियों पर गोली चलाई । श्री दिल्ली और उनके दल द्वारा की 
में पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

गई गोलीबारी भी प्रभावकारी माबित नहीं हुई । स्थिति का अनुमान 
अन्तर्गत बीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 

लगाते हुए श्री दिल्ली ने अपनी पोजीशन में हटने और नाले 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 

की सुखी तलहटी में जाकर नाले की दूमरी ओर पहुंचने 
1 दिसम्बर, 1992 में दिया जाएगा । 

का निश्चय किया जहां से उग्रवादी पुलिस पर गोली चला 
गिरीश प्रधान , रहे थे । श्री ढिल्लों ने थाना धरिन्दा के थाना प्रभारी को 
निदेशक आदेश दिया कि वे उग्रवादियों को उलझाए रखें । वे बिना 

किसी की जानकारी में आए नाले की सूखी तलहटी में 

उतरकर उसके दूसरी ओर पहुंच गए । वे चुपचाप, सरकण्डों 
सं० 25 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नांकित 

की आड़ लेते हुए उग्रवादियों की ओर धीरे- धीरे मरकने 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 

लगें । अपने पीछे किसी गतिविधि का आभास पाकर एक 
प्रदान करते है : - - 

उग्रवादी पीछे धूमा और उसने अपनी जी० पी० एम० जी० से 
अधिकारी का नाम तथा पद : 

एक बट फायर किया जो श्री हिल्लों के करीब से गजर 
श्री हरदीप सिंह ढिल्लों , 

गया । श्री हिल्लों ने अपनी कारबाइन से गोलियों की 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 

बौछार की जो उग्रवादी के चेहरे और छाती पर लगी और 
अमृतसर । 

वह उग्रवादी वहीं उर हो गया । मारे गये आतंकवादी की 


जोन का पाकनिक 
बलाए 
जिम्मेदार 
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शिनाख्न बाद में , मुखदेव सिंह उर्फ भुक्खा चाहोवालिया के पड़े तथा उन्होंने नाका दल पर अपने स्वचालित 
रूप में हुई जो कि बब्बर खालमा इंटरनेशनल की माझा हथियारों से गोलियों की बौछार कर दी । चूंकि नाका दल 
जोन का चीफ था और एक कदटर उग्रवादी था । वह हत्या , पहले से ही पोजिशन लिए हुए था , इसलिए पहले आक्रमण 
बम विस्फोट , आई - पेनिफ बलों पर घात लगाकर हमला करने को झेल गया और आत्मरक्षा में उन्होंने जबाबी गोलीबारी 
के 35 से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार था । तथापि , शुरू कर दी । आतंकवादी विभिन्न दिशाओं में भागें और 
अन्य दो उग्रवादी अधरे की आड़ में भाग जाने में सफल उन्होंने गन्ने के खेतों में पोजीशन ले ली । वायरलैस पर 
हो गए । तलाशी के दौरान मठभेड़ स्थल से एक जी० पी० इस घटना का संदेश वरिष्ठ अधिकारियों को दे दिया गया । 
एम० जी० , 2 ड्रम मंगजीन , 2 हथगोले , 10 मीटर कोरडेक्स इसके पश्चात् श्री हरमेल सिंह ने यह महसूस करते हुए कि 
वायर , 10 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर , डाइनामाइट की 20 आतंकवादी मुठभेड़ स्पल मे भागने का प्रयास कर रहे हैं , 
छड़ें और लगभग 200 जिन्दा / खाली कारतूस बरामद किए अपने दल को आदेश दिया कि वह आतंकवादियों पर गोलियां 
गए । 

चालाएं ताकि वे बचकर न भर्भाग सकें । दोनों ओर से हुई 

गोलीबारी में दो आतंकवादी मारे गए । इसी बीच फिल्लौर 
इम मठभेड़ में श्री हरदीप सिह ढिल्लों, वरिष्ठ पुलिस के थानाध्यक्ष तथा जालन्धर के पुलिस अधीक्षक भी घटना 
अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि की 

स्थल पर पहुंच गए । 
कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

सूचना पाकर श्री सतीश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे । 
यह पटक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

श्री शमी ने स्थिति का जायजा लिया और विभिन्न दलों को 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 

युक्तिपूर्वक आगे बढ़ने का आदेश दिया ताकि सभी संभावित 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्त्रीकृत भता भो दिनांक 3 

बचाव रास्तों को कवर किया जा सके । हैड कांस्टेबल 
जनवरी , 1994 में दिया जाएगा । 

इंदरजीत सिंह के साथ श्री शर्मा नलकूप की ओर बले जिधर से 
गिरीश प्रधान , 

एक आतंकवादी , अन्य आतंकवादियों को बचकर भाग 
निदेशक 

निकलने का अवसर घेने के लिए पुलिस बल पर गोलियां 
चला रहा था । इस आतंकवादी को खत्म करना बहुत जरूरी 

था जिससे अन्य आतंकवादी बचकर न भाग म । श्री 
मां 26 - ज .. - 

Tति, पंजाब पुलिम के निम्न हरमेल सिंह के पयरिंग फायर की छाया में श्री शर्मा टयववेल 
लिग्निन अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक की ओर बड़े । आतंकवादी : पास पहुंचने के लिए सर्वश्री 
सहर्ष प्रदान करते है : - - 

शर्मा और इंदरजीत सिंह ने काफी लम्बी दूरी तय की , आतंक 
अधिकारियों के नाम नया पद 

वादी तब तक कई बार अपनी पोजीशन बदल चुका था । 

जब वे अातंकबादी के पास पहुंचे तो आतंकवादी ने उनकी 
श्री इंदरजीत सिंह , 

हलचल को देख लिया और उन पर हयगो ने फेंके । प्रातकबादी 
हैड कांस्टेबल , 

द्वारा फेंके गये दोनों हगोले फटे लेकिन सर्वश्री शर्मा 
जालन्धर । 

और इंदरजीत सिंह ने पोजीशन ले ली और सुरक्षित बच 
श्री जगतार निह 

गए । इसके बाद श्री शमी नलकूप के कमरे की छत पर 
हैड कांस्टेबल , 

चढ़ गए और निशाना साधकर अातंकवादी पर अपनी 
जालन्धर । 

ए० के० - 47 राइफल से गोलियां चलाई और उसे मार डाला । 


उन संबाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

15 अक्तूबर , 1992 को श्री एम० के० मार्मा , वरिष्ठ लिम 
अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई गि सशस्त्र आतंकवादियों का 
एक समूह थाना -फिल्लौर , नूरमहल और गराए के क्षेत्रों में 
मारुतारों में घूम रहा है । विशेष जाय और गश्त की 
व्यवस्था की गई । गांव कांग- अरायन के पास तीन नहरों के 
जंक्शन वाले पुल पर धारा लगाए हुए नाका दल ने , जिसका 
नेतृत्व श्री हरमेल सिंह, ग लिन अधीक्षक कर रहे थे, 
लगभग 5. 30 बजे प्राय : अकालपुरा गांव की ओर मे आती 
हई दो माति कारों को देना । जब यह कारें नाका पार्टी 
के पाम पहुंची तो उन्हें रुकने का इशारा किया गया । 
कारों के ड्राइवरों ने तुरंत ही अपनी कारों को एक तरफ 
मोड़ लिया और उसमें बैठे लोग हाही तजी से नीचे उतर 


श्री हरमेल सिंह और हेड कांस्टेबल जगतार सिंह बाई 
भोर से उन तीनों आतंकवादियों को घेरने के लिए आगे 
बड़े जो पुलिस कर्मियों पर जी० पी० एम० जी और ए० के० 
47 राइफलों से , ऊंची खड़ी फसल में ये गोलियां चला 
रहे थे । आतंकवादियों ने पुलिस दल पर जी० पी० एम० जी० 
का एक लम्बा बर्स्ट फायर किया । सर्वश्री हरमेल और 
जगतार सिंह एक प्रोर को लड़क गए और इस प्रकार उन्होंने 
जी० पी० एम० जी० से चलाए गए बर्स्ट फायर से अपने 
आपको बचाया । वोनों ने ही जी० पी० एम० जी० की कठिन 
गोलीबारी को पार किया , पोजीशन ली और जी० पी० 
एम० जी० से गोली चलाने वाले अातंकवादी को अपनी 
राइफलों से गोलियां चलाकर मार डाला । सर्वश्री हरमेल 
सिंह और जगतार सिंह ने सब एक बर्स्ट फायर किया और 
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दूसरे आतंकवादी को भी मार डाला जिपने कि पास में ही पोजीशन की अोर गश्त की ड्यूटी पर बने । जब पुलिस दल नाले के 
ली हुई थी । एक प्रातंकवादी को थाना, फिल्लौर के थानाध्यक्ष पास पहुंचा तो उन्होंने एक आदमी को बांई तरफ से आते 
और उनके दल ने मार डाला । 

देखा । श्री राजबीर सिंह ने उन व्यक्ति की पहचान की जांच 

करने के लिए अपनी जीप को रोका लेकिन उस भादमी ने 
इसके बाद अातंकवादियों की ओर से गोलियां चलती तुरन्त ही अपनी रिवाल्वर से गोली चलानी शुरू कर दी । 
बन्द हो गई । क्षेत्र की तलाशी ली गई और 6 मानक स० उप-निरीक्षक राजबीर सिंह और अन्य पुलिसकर्मी जीप 
वावियों के शव बरामद किए गए । आगे तलाशी लेने पर से उतर पाए और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया । अातंक 
इम मैगजीन सहित एक जी० पी० एम० जी , 5 मैगजीनों वादी ने भी नाले में पोजीशन ले ली । पुलिस दल रेंगकर 
सहित 2 ए० के 47 राइफलें , एक . 38 बोर रिवाल्पर , आगे बढ़ा और उन्होंने भी रणनीतिक रूप से पोजीशन ले 
एक 7 . 65 एम० एम० राइफल , रॉकेट सहित एफ फैिट ली । ए० एस० आई० रनबीर सिंह ने आतंकवादी को 
. लांचर और भारी मात्रा में भरेखाली कारतूस , मुठभेड़ स्थल आत्मसमर्पण के लिए ललकारा लेकिन उसने फिर से पुलिस 
से बरामद हुए । 

दल पर गोली चला दी । गोलीबारी के आदान -प्रदान में एक 

गोली ए० एस० आई० राजबीर सिंह के दाहिने हाथ पर 
इस मुठभेड़ में सर्वश्री इन्दरजीत सिंह और जगतार सिंह, लगी । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना श्री सिंह ने अपना 
हैड कांस्टेबलों ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि हथियार अपने बाएं हाथ में ले लिया और अपनी पार्टी को , 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

हमलावर को घेर लेने का आदेश दिया । आतंकवादी ने 

नजदीक से पुनः पुलिस दल पर गोली चलाई । ए० एस० 
ये पदक पुलिम पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

आई० राजबीर सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जनाबी 
अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 

गोलीबारी की और अपने आदमियों से हमलावर पर हथगोला 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भता भी दिनांक 15 

फेंकने के लिए कहा । तथापि , इससे आतंकवादी को कोई 
अक्तूबर, 1992 में दिया जाएगा । 

हानि नहीं पहुंची । उसके बाद ए० एस० आई० राजबीर 
सिंह बदर की तरह रेंगते हुए आतंकवादी के पास पहुंचे । 

आतंकवादी ने ए० एस . श्राई० राजबीर सिंह पर निशाना 
गिरीश प्रधान, 

साधा लेकिन उसके द्वारा गोली चलाए जा पाने से पहले श्री 
निदेशक 

सिंह ने धानकबादी पर गोली बना दी जिस कारण अातंक 
वादी घायल हो गया और एक गड्ढे में गिर पड़ा । अातंक 
वादी ने तत्पश्चात् कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और मर 
गया । मारे गए आतंकवादी की शिनाख्त बाद में राजबीर 

सिंह उर्फ जस्सी उर्फ बच्छी के रूप में की गई । वह खालि 
मं० 27- प्रेग 9 5 ~ - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस व निम्नांकित 

स्तान कमांडो फोर्म ( पंजवार गुट ) का एक कट्टर अातंकवादी 
अधिकारी को उपकी वीरता लिए पुलिप पर पहर्ष प्रदान 

था और उसका सिर पर पांच लाख रूपये का इनाम था । वह 
करते है :-- -- 

हत्या , छीना -अपटी और फिरौती अादि के जवन्य अपराधों से 

संबंधित 39 मामलों में अन्तर्ग्रस्त था । तलाशी के दौरान 
अधिकारी का नाम तथा पद 

मृत अातंकवादी से दो जिन्दा कारतूमों महिन . 32 बोर की 

एक रिवाल्पर बरामद की गई । 
श्री राजबीर सिंह , 
सहा० उप-निरीक्षक , पुलिस 

इस मुठभेड़ में श्री राजबीर सिंह , सहायक पुलिस उप 
( अब उप -निरीक्षक ) 

निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य 
जिला फरीदकोट । 

परायणता का परिचय दिया । 


- 


- 


- 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 50 अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1 जन 
वरी, 1993 से दिया जाएगा । 


1 जनवरी, 1993 को फरीदकोट के वरिष्ठ पुलिस 
अधीक्षक को थाना जं. क्षेत्र में अनंकवादियों की गतिविधियों 
के बारे में सूचना मिली । अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में सहा० 
उप -निरीक्षक रजबीर सिंह, सी० आई० ए० स्टाफ , फरीदकोट 
ने 20 रि० पु० बल कामिकों वाला एक विशेष पुलिस दल 
बनाया और थाना जैतो के क्षेत्र में गांव मालन और चेनियां 


गिरीय प्रधान 

निदेशक 


- - - - - - - - 


- - 


- 
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सं० 28 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नांकित है औरकिसी भी भारी मात्रा में की गई गोलीबारी मे अपेक्षित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पक मार्ग प्रदान परिणाम नहीं निकलेगा हथगोले फेंकने का निश्चय किया । कांस्टेबल 
करते है : - - 

निभवन मिह और मान्य कमियों के माथ श्री महोता भारी गोली 
अधिकारी का नाम तथा पद 

पारी और पने बल के कवर फायर के बीच आगे बढे , पश्चिमी ओर 

की दीवारों के पीछे पोजीशन ली और कापाराष्ट्र में 3 हथगोले 
श्री एच० एम० रंधावा , 

के जिसमे आतंकवादियों को कमरों व अन्दर शरण लेने के लिए 
पुलिस अधीक्षक ( मुख्यालय ) 

मजन होना पड़ा । कांस्टेबल निभान मित्र के साथ श्री महोता छत 
मजीठा । 

पर चई गर, लेटकरमोर्चा लिया और आतंकवादियों को एक कमरे 
उन मेवानों का विवरण जिनके लिए परक प्रदान किया में ही घेर देने के लिए उन पर गोलियां चलाई , हथगोले फैकने ने 
गया । 

लिए श्री महोता और श्री निभवन मिन ने छन में छेद किए लेकिन 
___ 27 जुलाई , 1992 को पाना लोगोके के थाना प्रभारी छन में छेद करने का काम पूरा हो जाने के बाद आतंकवादी ने उसमें 
को सूचना मिली कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य एमाल्ट राइफल की नली घुमेहकर श्री महोता और छत पर मौजूद 
गांव कालोवाल के फार्म हाउस में छिपे हए थे । वे बल के उनके आदमी पर गोली चला दी । तीन हथगोले फेंके जाने पर 
साथ वहां पहुंच गए और तलाशी शुरू कर दी । जब पुलिस आतंकवादी एक कमरे में दूसरे कमरे में चला गया और हथगोले 
दल मेवा सिंह जाट के फार्म हाउस के पाम तलाशी ले रहा खत्म हो जाने पर कांस्टेबल जिभवन ने भारी गोलीबारी के बीच 
था तो उन्होंने एमाल्ट राइफलों से लैस तीन संदिग्ध व्यक्तियों अपना जीवन दांव पर लगाकर घेग डालने वाले दल से और 
को देना । पुलिस दल को देखकर दो उग्रवादी फार्म के हयगोले लाकर कमरे के अन्दर तीन अन्य हथगोले डाल दिए तथा 
पश्चिम की पोर खेत में गायब हो गए जबकि तीसरा उग्रवादी माथ ही माथ कमरे के अन्दर गोली चलाकर आतंकवादी 
पर्व की ओर स्थित “ चरी के खेत में घम गया । पलिस बल को घायल कर दिया । कुछ समय के बाद श्री सहोता और 
को साथ थाना लोपोके के थानाध्यक्ष ने उम उग्रवादी का पीछा कांस्टेबल निभवन मिह कमरे को निरापद करने के लिए 
किया जो चरी के खेल में छिपा हुआ था और बाकी दो उग्रवादियों नीचे उतर आए और इसी प्रक्रिया में घायल आतंकवादी 
का पीछा उप निरीक्षक और उनके दल ने किया । इसी बीच ने श्री सहोता पर गोली चला दी , श्री सहोता दुसरे ओर 
पलिम दल ने गांव को घेर लिया और मजीठा के वरिष्ठ पुलिस से झक गए और अपनी ए० के० 47 से गोली चलाकर आतंकवादी 
अधीक्षक तथा पलिम नाधीक्षक ( मख्यालय ) को वायरलेस पर को मार डाला । मारे गए दो आतंकवादियों में से एक की शिनाख्त 
मुचित करके और कुमक की मांग की गई । 

कश्मीर सिह उर्फ शीरा जो कि 200 से अधिक हत्याओं के लिए 

जिम्मेदार था और दूसरे की पहचान बब्बर खालमा के एक कट्टर 
इस सूचना के प्राप्त होने के बाद मजीठा के वरिष्ठ पुलिस 

आतंकवादी अमरीक सिह के रूप में हुई । 4 मैगजीन और भारी 
अधीक्षक , मजीठा में पुलिम अधीक्षक , ( मुख्यालय ) श्री एच०एस० 

मात्रा में भरे खाली कारतसों सहित ए० के० 47 श्रेणी की दो 
रंधावा और श्री पार ० एस०ए स० सहोता सकेण्ड-इन-कमांड , 

राइफलें मृत आतंकवादियों के पास से बरामद हुई । तथापि 
के अधीन के० रि० पु० बल की 7वीं बटालियन तथा कांस्टेबल 

तीसरा आतंकवादी खड़ी फसल की आड़ में बचकर भाग जाने में 
त्रिभुवन सिह महित बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए । वहां 

सफल हो गया । 
पहुंचकर पुलिस दलों ने आतंकवादी को आत्म समर्पण के लिए 

इस मठभेड में श्री एच . एस . रंधावा , पुलिस अधीक्षक ने 
ललकारा लेकिन उसने पलिम दलों पर भारी गोलीबारी कर दी । 
स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाते हुए वह निश्चय किया 

उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 

परिचय दिया । 
गया कि आतंकवादी का मुकाबला बुलेटप्रूफ ट्रैक्टर से किया जाए । 
पलिस अधीक्षक श्री रंधावा बलेटप्रफ ट्रैक्टर पर चढ़े और खेत में 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
घस पड़े जहां पर कि उग्रवादी छिपा हुआ था लेकिन उग्रवादी ने वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
ट्रैक्टर पर गोलियां चलाना शम्स कर दिया । अपनी निजी सुरक्षा अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 - 7 - 1992 से 

और संरक्षा की चिता न करते हुए श्री रंधावा ने उग्रवादी पर दिया जाएगा । 
जवाबी गोली बनाई और वह थी धावा की प्रभावी गोलीबारी 

गिरीश प्रधान 
से माग गया । 

निदेशक 
पहले उग्रवादी को मारने के बाद उन शेष दो उग्रवादियों की 
तलाश के लिए पुलिस दल कालोवाल गांव में गया जो मठभेड़ स्थल 

सं0 29 - प्रेज/ 95 - - राष्ट्रपति , मनाब पुलिस के निम्नलिखित 
से बचकर भाग निकलने में सफल हो गए थे । पलिस दल को देख कर 

अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
उग्रवादियों ने गोलि चलाई । इसी बीच उग्रवादी अनुप गिट नामक 

करते हैं : 
ध्यक्ति के घर में घम गर और पाम दल पर गोली चलाते रहे । अधिकारियों के नाम तथा पद 
के० रि० पु० बल की 7वीं बटालियन के रोकेण्ड- इन - कमाइ श्री 

श्री नरेन्द्र भार्गव , 
सहोता ने उग्रवादियों को घर में धमता देख कर और यह नमान पुलिस अधीक्षक ( खुफिया ) , 
लगाकर कि आतंकबादी ने अच्छा मोची ( बाई में ) लिया हुआ जिला फतेहगढ़ साहिब । 
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श्री गुरदेव सिंह , 

और ट्रैक्टर पर सवार कामिकों को गोलियां लगीं । श्री रघबीर 
पुलिस उप - अधीक्षक 

मिह ले देखा कि के 0 - 56 गईफल रो एक आतंकवादी , 
जिला फतेहगढ़ साहिब । 

बुलेटप्रूफ ट्रेॉटर के एक किनारे पर आड लिए हुए है । श्रीर घबीर 

सिंह ने स्थिति का जायजा लिया , ट्रैक्टर म बाहर कुदा और 
उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है । 

आतंकनामी से भिडमा गिरणार किया जा सके । 
गांव-गागनाल में आंतकवादी बलदेव सिंह हावड़ा और उसके श्री रघुवीर सिन, नदी बहादुरी पाथ आतंकबादी मे 
ग्रुप की गतिविधियों के बारे में 9 - 8 - 1993 को सूचना मिली । भिड़ा लेकिन आतंकवादी भी नीर सिंह की पकड़ 
श्री गुरदेव सिंह पुलिस उप -अधीक्षक ने यह सूचना श्री नरेन्द्र भार्गव से अचानक निकल गया । आतंकवादी ने अपनी ए० के० - 56 
पुलिस अधीक्षक , खुफिया फतेहगढ़ साहिब को भेजी और इस बीच राईफल से श्री रघबीर सिहपर गोलिया चलायी , जिससे वे गम्भीर 
ये उपलब्ध बल के साथ , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के चार सेक्शनों रूप से जख्मी हो गए । गम्भीर रप भजती हो जाने के बावजूद 
सहित , जिसमें सलसे, कान्सटेंबल थे, तुरंत घटनास्थल पर श्री रघुवीर पिह ने अपी 

आर से आतंक 
पहुंचे और गन्ने के खेत में चारों तरफ घेरा डाला , वादी पर धावा बोला, जबकि अन्य कार्मिकों ने भी आतंकवादी पर 
जिसमें आतंकवादी छिपे हुए थे । जैसे ही पुलिस गोलियां चलायीं और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । 
पार्टियों ने क्षेत्र की तलाशी शुरू की , आतंकवादियों ने श्री रघुबीर सिंह ने , जो गम्भीर रूप से जखमी हो गए थे , जख्मों 
अचानक पुलिम पार्टियों पर गोलाबारी शुरू कर दी । श्री के कारण दम तोड़ दिया । मुनक आतंकवादी की शिनासन दीवार 
भार्गव , अतिरिक्त बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति . सिह उर्फ दारो के रहम को ग . जिपर 10 लाख रुपये का 
का जायजा लेने के बाव , गांव गागखाल के क्षेत्र की छानबीन करने इनाम घोषित था । मृतक आतंकवादी से एक ए० के ०- 56 
का निर्णय लिया । उन्होंने पुलिस बल को 7 पार्टियों में विभाजित असाल्ट राईफल , 3 मैगजीन और सक्रिय कारतूस बरामद हुए । 
किया और गांव -सिखपुर की तरफ से छानबीन करनी शुरू कर 

इस मुठभेड़ में श्री नरेन्द्र भार्गव , पुलिस अधीक्षक और श्री 
दी । जैसे ही श्री भार्गव और श्री गुरदेव सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस 

गुरदेव सिंह, पुलिस उप - अधीक्षक ने अदम्य वीरता , साहस और 
पार्टियां गन्ने के खेत के नजदीक पहुंची आतंकवादियों ने पुलिस 

उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । . 
पार्टियों पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी । श्री भार्गव ने पुलिस 

__ ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
पार्टियों को तरंत जमीन पर लेटकर मोर्चा सम्भालने और 
भात्म - रक्षा में गोली चलाने का निर्देश दिया । जबकि श्री भार्गव वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
और श्री गुरदेव ने भी आतंकवादियों पर गोलियां 

विशेष स्वीकृत भन्ना भी दिनांक 9 अगस्त , 1993 से दिया 
चलायी । इस गोलीबारी के दौरान पंजाब पुलिस के दो 

जाएगा । 
कार्मिक जो आगे के मोर्चे पर थे , गम्भीर रूप से 

गिरीश प्रधान 
जखमी हो गए । इस मौके पर, श्री साल खे ने उन आतंकवादियों 

निदेशक 
पर गोलियां चलायीं , जिन्होंने पुलिस घेरेबन्दी को तोड़ने की 
कोशिश की थी और साथ ही साथ उन्होंने अपने साथियों को , 

सं० 30 - ज/ 95 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नलिखित 
जख्मी व्यक्तियों को वहां से ले जाने के लिए कहा । श्री भार्गव और 

अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
श्री गुरदेव सिंह स्वचालित हथियारों से हो रही भारी गोलीबारी 

करते हैं : 
के बावजूद अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर रेंगते हुए जख्मी 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
पुलिस कार्मिकों के पास गए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए 
और तत्काल अस्पताल में पहुंचाया । श्री सालुंखे ने तब तक आतंक 

श्री जमिन्दर सिह , 
वादियों को उलझाये रखा , लेकिन जैसे ही वे प्रभावकारी गोलीबारी 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , 
करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कूदे, उन पर आतंकवा 

मंगरूर 
दियों द्वारा ए० के० - 56 राईफलों से चलायी जा रही गोलियां 

श्री सुखविन्दर सिंह , 
लगी और वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए लेकिन ये तब तक डटे 

कांस्टेबल , 
रहे जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया ( रास्ते में जख्मों के कारण 

संगरूर 
उन्होंने दम तोड़ दिया ) । श्री भार्गव ने स्थिति का जायजा लेते हुए , 

श्री सालवन्त मिह , 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़ साहिब को सूचित किया और 

कांस्टेबल , 
बुलेटप्रूफ ट्रेक्टर भेजने का अनुरोध किया और इसी बीच उन्होंने 

संगरूर 
श्री गुरदेव सिंह के साथ अपनी ए० के०- 47 राईफलों से गोलियों 
का जवाब दिया । बुलेटप्रूफ ट्रेक्टर पहुंचने पर , श्री भार्गव, श्री गुरदेव 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है । 
सिंह और श्री रघुबीर सिंह अन्य कार्मिकों के साथ बुलेटप्रूफ ट्रैक्टर 
पर चढ़े और गन्ने के खेतों में गए । जैसे ही ट्रेक्टर खेत में दाखिल ___ 11 - 6 - 1993 को लगभग : 5 . 00 बजे श्री जमिन्दर 

आ , वहां छिपे आतंकवादियों ने ट्रैक्टर पर भारी गोलीबारी की , सिह , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , मंगबर की सूचना मिली कि गांव 
जिससे ट्रैक्टर का टावर फट गया और ट्रैक्टर को गतिहीन कर दिया मोर, थाना - सुनाम , जिला संगहर के क्षेत्र में कुछ आतंकवादी 
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मरहे है । उन्होंने, श्री रामपाल सिंह, पुलिस मधीक्षक ( प्रचालन ) वीरता , साहस और उचकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
मार मिस अधीक्षक ( बुफिया ) को तुरन्त गांव में पहुंचने का विया । 
मिदेश दिया । वहां पहुंचने पर श्री जमिन्दर सिह मे तीन पार्टियां 
गठित की , एक पार्टी स्वयं अपनी कमान में , दूसरी को पुलिस 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 

वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
अधीक्षक ( खुफिया ) और तीसरी को श्री रामपाल सिंह , पुलिस 

विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 जून , 1993 से दिया 
मधीक्षक ( प्रपालन ) की कमान में । एक बल को तैनात करने के 

जाएगा । 
पाव तीन विशामों से तलाशी अभिवान गुरु किया गया और कुमुक 
भी लपी गयी । पहली पार्टी के फांस्टेबल बलवन्त सिह ने एक 

गिरीश प्रधान 
सशस्त्र व्यक्ति को एक घर में घुसते देखा । श्री जमिन्दर सिंह ने 

निदेशक 
पार्टी को उस घर को घेरने का आदेश दिया और अन्य को भी उस 
स्थान पर पहुंचने का आदेश दिया । पुलिस अधीक्षक ( खुफिया ) 
और उसकी पार्टी को मकान की छत पर तैनात किया गया । श्री 
जसमिन्दर सिंह और श्री रामपाल सिह मकान की तलाशी लेने के 

सं० 31 - पेज / 95 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नांकित 
लिए बोयी और वाहिनी दिशा से घर में घुसे । जब हमलावर 

अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते 
युप आगे बा तो आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी की , जिसका 
जवाब दिया गया । श्री जमिन्दर सिंह ने येतार पर एल०एम० 
जी० से गोलियां चलाने का निदेश दिया । आतंकवादियों ने दोनों अधिकारी का नाम तथा पद 
हमलावर ग्रुपों पर खिड़कियों से अचानक दो हथगोले फेंके, जिसके 

श्री बर्मा सिंह , 
परिणामस्वरूप सर्वश्री जमिन्दर सिंह, रामपाल सिंह और कांस्टेबल 

हैर - कांस्टेबल , 
सालवन्त सिंह, हथगोलों के टुकड़ों से जख्मी हो गए । श्री जमिन्दर 

पुलिस अधीक्षक ( प्रचालन ) का गनमैन 
सिंह, कांस्टेबल सालवन्त सिंह के साथ एक खम्बे के पीछे सारिक 

रोपा 
महत्व स्थान पर पहुंचने में कामयाब हो गए और वहां से उन्होंने 
प्रभावकारी गोलीबारी की । श्री रामपाल सिह, लुकते हुए मकान 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
के दूसरी तरफ खिड़की के नजदीक उपयुक्त आर पर पहुंथे । 
श्री जमिन्दर सिंह ने सभी ग्रुपों को गोलीबारी जारी 

13 - 3--1993 को दो आतंकवादियों ने कुराली में एक शराब 
रखने और दोनों हमलावर ग्रुपों को हयगोलों की आपूर्ति की दुकान पर गोलियां चलायी और स्कूटर पर थाना - मोरिन्डा की 
करने का निवेग दिया । गोलीबारी की आड़ में सर्वश्री तरफ भाग गए । यह सूचना मिलने पर श्री एस० पी० एस० असरा , 
जमिन्दर सिंह, रामपाल सिंह कांस्टेबल , सालवन्त सिंह और पुलिस अधीक्षक ( प्रथालन ), रोपड़ ने अपने गनमैन ( हैड - कांस्वाद ... . 
सुखविन्दरसिंह दोनों कमरों की खिड़कियों की तरफ गए जहां वर्मा सिंह सहित ) के साथ आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी । 
से गोलियाँ आ रही थीं । जब वे ग्रुप आगे बढ़ रहे थे तो आतंक आतंकवादियों को पकड़ने के लिए आस - पास के अधिकारियों को 
गोवियों ने पुन: गोलियां चलानी शुरू कर दी , लेकिन इस कार्र निदेश दिए गए । श्री बसरा अपनी पार्टी के साथ गांव - खाबर 
बाई के दौरान कास्टेबल सुखविन्दर सिह जख्मी हो गए । जख्मी और गोखलन के मध्य “ कच्ची " सम्पर्क सड़क पर गए । रास्ते में 
होने के बावजूद वे आर्गे बढ़े और खिड़की के मजदीक पहुंचे । श्री श्री बसरा ने देखा कि सामने से दो व्यक्ति मोटर - साईकिल पर आ 

समिन्दर सिंह ने खिड़की से कमरे में हथगोले फेंके । आतंक रहे हैं । पुलिस को देखने पर उन्होंने स्कूटर नहीं छोड़ दिया और 
वादियों ने पुनः गोलियां चलायीं लेकिन श्री जमिन्दर सिंह ने खेतों की तरफ भाग गए । श्री बसरा सुरन्त अपनी जिप्सी से नीचे 
कमरे में हथगोले फेंक दिए । इसी बीच श्री रामपाल सिंह, गोली उतरे और उन्होंने भाग रहे आतंकवादियों का पीछा करना शुरु 
नारी के बीच दूसरे कमरे के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए कर दिया । जब श्री बसरा ने उन्हें रुकने के लिए कहा, तो उन्होंने 

और उन्होंने खिड़की से हथगोला फेंका । श्री जमिन्दर सिंह भी पुलिस पार्टी पर गोली चलानी शुरू कर दी । श्री बसरा ने अपने 
कमरे के नजदीक पहुंचे और खिड़की से दो और हथगोले कमरे में गनमैनों को दो पार्टियों में विभाजित किया । एक पार्टी का नेतृत्व 
फेंके । कुछ समय बाद जब हथगोलों की धूल और धुआ छंट गया उन्होंने स्वयं संभाला और दूसरे का नेतृत्व हेड - कांस्टेबल वर्मा सिह 
तो सर्वश्री जसविन्दर सिंह, रामपाल सिह कांस्टेबल सालक्त सिंह को विया और उन्हें भाग रहे आतंकवादियों की घेरने का निवेश 
मौर कांस्टेबल सुविन्दर सिह कमरे में दाखिल हुए और यहाँ दिया । इस समय तक , आतंकवादी गन्ने के खेतों में चले गए थे 
उन्हें मातंवादियों के वो भव मिले , जिनकी शिनाखत बाद में हर और उन्होंने गोली चलानी पास कर दी और भागने की भी कोशिश 
पस्थ सिह उर्फ मामला औस्वलवन्त सिंह उर्फ बलबीर सिंह उर्फ की । स्पिति का जायजा लेने के बाद श्री बसस गन्ने के खेतों 
कान के रूप में की गयी । तलाशी के दौरान एक ए0के0 - 47 में गए और अपनी गोलीबारी से एक आतंकवादी को उलझाए 
मसास्ट राईफल , एक 315 बोर राइफल सहित बड़ी मात्रा में रखा । इसी बीच दूसरा आतंकवादी गन्ने के खेतों से बाहर भाम 
गोलगवामद भी बरामद किया गया । 

गया । श्री बसरा ने वर्मा सिह की पार्टी से दूसरे आतंकवादी का 
इस मुठभेंड़ में सर्वश्री जसमिन्दर सिंह , वरिष्ठ पुलिस अधी पीछा करने के लिए कहा । जैसे ही श्री बसरा की पार्टी आगे बढ़ी 
म ; सुखविन्दर सिंह और सालबन्त सिंह कांस्टेबल ने अदम्ब आतकवादी ने उस पर गोली चलायी । अब पार्टी आतंकवादी से 
+raias /94 
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भारत का राजपत्र , मनपरी 21 , 1995 ( माप 1, 1916) 

( भाग - - 
- - - -- - - - - - 
15- 20 गज की दूरी पर थीं तो आतंकवादी ने एक हपगोला 

से 32 प्रे793 . राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्नांकित 
फेंका नेकिन पुलिस कामिक जखमी होने से बच गए क्योंकि उन्होंने अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते 
समय से मोर्चा संभाल लिया था । इस संवेदनशील स्थिति में भी 
श्री बसरा ने एक छोटे से रेत के टीले के पीछे मोर्चा संभाला । अधिकारी का नाम तया पद 
विलित हुए बिना, श्री बसरा आतंकवादी को पकड़ने के लिए आगे 

श्री बलबन सिंह , 
बढ़े और अपने कामिकों को निवेश दिया कि वे आतंकवादी को 

सहायक पुलिस उप निरीक्षक 
गोलियों से उलझाए रखें । यह महसूस करने पर कि उसे घेरा 

तृतीय कमान्डो बटालियन , 
पा रहा है आतंकवादी ने आस - पास के गन्ने के खेतों की तरफ 

कठनंगल 
भागने की हनाश कोशिश की । श्री बसरा आतंकवावी के पीछे भागे 
और उस पर कूद पड़े और उनके बीच हाथापाई हुई लेकिन आतंक 

उन सेवाओं का विवरण निनके लिए पदक प्रदान किया गया है । 
माथी भनेछाक आजाद कराने में सफल हो गया और उसने 

___ 8 - 1 -1993 को एस एच० ओ०, पुलिस स्टेशन कठूनंगल 
भागने की कोशिश की । इस पर श्री बसरा ने आतंकवादी पर 
गोलो पलायी और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । 

को सुबना प्राप्त ई कि कुमार उपवावी बलविंदर सिंह उर्फ गुलाबा 
अपने साथियों के साथ गांव अब्दुल में कुलदीप सिंह नामक व्यक्ति 

के घर में छिपा हुआ है । एप एच . ओ . पलिस टकड़ जिसमें 
श्री वर्मा सिंह के नेतृत्व वाली दूपरी पार्टी दूसरे आतंकवादी के 

मिला पुलिप और नीर बटालियन के कमान्डो ( सर्व श्री बलवन्त 
मन्दीक पहुंचने में कामयाब हो गयी । उस समय तक थाना- मोरिन्डा 

सिंह , सहायक उप निरीक्षक , निर्मल सिंह , हेड कांस्टेबल 
के स्टेशन हाऊस आफिसर के नेतृत्व बाला दल सामने से आया । 

और सुखबीर सिंह , हैड कांस्टेबल थे ) सहित तरन्त गांव गए । 
इस पर आतंकवादी ने पीछे भागने की कोशिश की । यह देखते 

वहां पहुंचने पर उन्होने उस घर को घेर लिया , जिसमें उग्रवादियों 
हए श्री वर्मासिंह ने भाग रहे आतंकवादी के रास्ते में मोर्चा संभाला । 

के छिपे होने की सूचना थी । वो पुलिस कार्मिक मकान की छत पर 
जब धी वर्मा सिंह आतंकवादी से 15 - 20 कदम की दूरी पर थे तो 

पढ़ें और उन्होंने अन्दर रह रहे व्यक्तियों को बाहर आने और 
आतंकवादी ने अपनी रिवाल्वर से उन पर गोली चलायी । श्री 

मात्मसमर्पण करने के लिए कहा । इस पर , उग्रवादियों ने 
पर्मा सिंह ने तेजी से हरकत की और एक विशा में कूद पड़ें । 

आधुनिक हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर 
अपने आपको बना लिया । उसके बाद श्री वर्मा सिंह ने आतंकवादी 

दी । सहायक उप निरीमा बलान सिंह ने , सर्व/ श्री सुखबीर 
पर वापस गोली चलायी और उसे घटनास्थल पर ही मारगिराया । 

सिंह , निर्मल सिंह और धर्मगल र कास्टेंबल के साथ मकान के 
मुख्य द्वार को निशाने में ले लिया ताकि उग्रवादियों को भागने से 

रोका जा सके । पुलिस पार्टी ने आत्म रक्षा में तत्काल गोली का 
मतक अतंकवादी की शिनाख्त मेर खान उर्फ मेजर सिंह 

जबाव दिया और कुमुक भी मंगायी गयी । 
उर्फ मंजी ( ले . जमरल , बब्बर खालसा इन्टरनेशनल का एक 
सूचीबन खखार आतंकवादी और जो श्री मनचन्दा निदेशक , आका 

इसी बीच दो उग्रवादी बाहर आए और भागने के प्रयास में 
पावाणी, पटियाला की हत्या सहित अनेक हत्यामो में अन्तर्ग्रस्त था और 

बरामदे से भागते हुए मुख्य द्वार की तरफ बढ़ें । सहायक उप -- 
इकबाल सिंह उर्फ बाला ( एक सूचीबद्ध खूबार आतंकवादी ) के 

निरीक्षक बलवन्त सिंह और हैर कांस्टेबल सुखबीर सिंह दोनों उग्र-- 
रूप में की गयी । तलाशी के दौरान मृतक अतंकवादी से एक 

वादियों के सामने आए और उन पर गोलीबारी की । इस गोली 
पिस्तोस , करिमाल्यर, 4 सोलिन्स स्टिक ग्रेनेड और एक 

बारी में सर्वश्री बलवन्त सिंह और सुखबीर सिंह गीली लगने से 
स्कूटर बरामद किया गया । 

जख्मी हो गए । तथापि अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न 

करते हए उन्होंने उग्रवादियों के साथ घमासान लड़ाई लड़ी और 
इस मुठभेड़ में श्री बर्मा सिंह , हर कांस्टेबल ने अवम्य 

उन दोनों को मारने में सफल हो गए । र कास्टेबल सुखबीर सिंह 
वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 

की उसी स्थान पर स्मों के कारण मृत्यु हो गयी जहां पर सहायक 
पिया । 

उप -निरीक्षक बलवन्त सिंह भमि पर बेहोश गिर गए थे । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्त 
गैस पीर के लिए पिता जा रहा है तथा फास्वरूप नियम 5 के 
बतति विशेष स्त्री भत्ता भी दिनांक 15 . 3 . 1993 से दिया 
जाएगा । 


इस बीच , एक खिड़की से मकान के अन्दर से गोली चलती 
रही । आतंकवादी की गोलीबारी की सघनता इतनी अधिक थी कि 
किसी व्यक्ति ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की । इसी बीच 
घटनास्थन पर कुमुक भी पहुंच गई । हेडकांस्टेबल निर्मल सिंह 
जिसने मुख्य दरवाजें पर मोची संभाल रखा था , खिड़की के नजदीक 
पहुंचने पर श्री निर्मल सिंह ने एक उग्रवादी को देखा और उस पर 
गोली पलायी । साथ ही साथ उग्रवादी ने भी निर्मल सिंह पर गोली 
पलायी । इस कार्यवाही के दौरान हैड कास्टेंबल निर्मल सिंह गोली 
लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए लेकिन ये जब तक गोलियां 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 
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पलाते रहे जब तक वे गिर न पड़े और वम तोड़ दिया । उसके 
माद उग्रवादियों की तरफ से भी गोली चलना बंद हो गया । 
तलाशी के दौराम उप्रवादियों के तीन शब बरामद किए गए । मतक 
उग्रवादियों की शिनाखत बाद में बविन्दरसिंह उर्फ गुलाबा ( ले० 
जनरल बब्बर खालसा संगठन ) जसवन्त सिंह और सुखदेव सिंह 
उर्फ सुहागा के रूप में की गई । आगे जांच पड़ताल करने पर , 
मुठभेड़ के स्थान पर एक जी पी एम जी , एक ए के०.- 47 
राइफल और एक एस० एल० आर० सहित बड़ी मात्रा में खाली/ 
सक्रिय कारतूस बरामद किए गए । इस मउभेड में सर्वश्री धर्म 
पाल और मलबीर सिंह कांस्टेबल भी मख्मी हो गए और दोनों को 
पारी से पहले पदोन्नति दी गई । अन्य पुलिस कार्मिकों को गिन्होंने 
मुठभेड़ में सक्रिन भाग लिया , पदोन्नति /प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए 
गए । 


. इस मुठोड़ में श्री बजास सिंह , सहायक पुलिप उप निरीक्षक 
ने अदम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्सपारायणता 
का परिचय दिया । 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्त 
र्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है या फनस्वरूप नियम के 
अन्तर्गत विशेष स्वीना भसा भी दिनांक 5 - 1 - 1993 
से विया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


किया । य उपनिरीक्षण 
फपास के खेतों में गो तो देखा कि आवो पानी 
ए०के० -. 47 राईफल से पुलिस पार्टी पर गोलियो नामा 
जिप्सियों की तरफ बढ़ रहा है । पुलिस पार्टी ने मो में 
गोलियां बनायो । गोनोवारो में 1 उपादो मारा गया । इसी 
बीच मोंगा के पुनित उपयोता, जो स्वोर वय , गुरुप्यारे 
सिंह और rani 

rg । 
जब यह पार्टी कपास के बेंतों के नादो यो तो उग्रवादियों द्वारा 
उन पर गोलियां बतायो गी । पार्टी बुलेट प्रूफ frपी में गोलीबारी 
करते हुए आगे बढ़ो । उन्होंने देखा कि एक उपायो गोलियो 
चलाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा है । मोंगा के पुनित उधोगत 
ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन उसकादियों ने मोर्चा 
संभाला और उन्होंने वाहन के सरगोनियों को कोर कर दो , 
जो बन्द हो गया । उग्रवादी शिपो के वोट पर चढ़ गया और 
वाहन के अन्दर गोलो बनायो । इस पर कांस्टेबन बारसिह 
गिप्सी से कूद पड़े, अपनो एस० एन० आर० के मूठ का निशाना 
उग्रयादी के सिर को तरफकिया लेकिन मूठ टूट गया । उग्रवादी ने 
गोलियों की एक और बौछार को । श्री राजेन्द्र सिंह ने उपायो 
को दबोच लिया और उसे हाथापाई में उनमाए रखा । इसो मोर 
सर्वश्री गुरखोर नन्द और गुरूवारे हि नो पाए ओर मोर्ष 
संभाला । उसो तर जे को दुसरो वफ गोनिमा पसायो 
गयो , जिसके परिणानबहाप्रो पुमधारे frs, गुरोर बन्द 
और विरसिंह मोहोर। पो . उस 
राजेन्द्र सिंह ने पर उदो रगोरो 
और उसे गालो ते नारया। उधार अतिरोन बेन्द्र 
सिंह ने समो नममो कांस्टेगतों की दुनिया पर ले सको 
कोशिश को । LIFES 

T IMATE TRE 
दी । जसमो हो । केजर, नो नो हाटेबलों Ti 
पापो और उसयों से TETचा में लाना होए । 
उन्होंने पाया कि दोनों उपर दोना है । अपार अन्य 
उपादियों ने सर्वसो पुरखो । बम, रूपारे तिइ ओर बार 
तिरपाइयो । कतार 

र रोना को 
इसके परिणामस्वरूप दो हाटेबलों को इलामोर हो गयो 
यह देखने पर पुलिस प्रयोग ( RTI ) , गालोवारो को मार 
में बुलेटप्रूफजिप्सी में नमो कांस्टेबलों के पास गए और उन्हें बाहर 
लाए और उन्हें अाज । जयारे हास्टेंबल गुरप्पारे सिंह 
और गुरुदोर चन्द ने असल नाते उनए रास्ते में समों के 
कारण दम तोड़ दिया । 


. सं0 3327/ 05 - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिा के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते हैं : - - 
अधिकारियों के नाम तथा पब 

श्री राजेन्द्र सिंह , 
पुलिस उपनिरीक्षक , 
थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन सवर मुक्तसर । 
श्री बलजिन्दर सिंह , . . 
कांस्टेबल , 
जिला फरीदकोट । . 


उम सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है । 

18-- 11 - 1992 को पुलिस उप अधीक्षक , मुक्तसर और 
उप निरीक्षक राजेन्द्र सिंह , थाना प्रभारी पुलिस स्टेशन - सदर मुक्त 
सर को सूचना मिली कि गांव खुडा हलाल के बख्तवार सिंह के 
कपास के खेतों में कुछ खूखार उग्रवादी छिपे हुए हैं । वे उपलब्ध 
बल के साप तुरन्त वहां पहुंचे और कपास के खेतों की तलाशो शुरू 
कर दी । मलोत के पुलिस उप अधीक्षक और कोटभाई के थाना 
प्रभारी को भी बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचने के लिए बेतार 
संदेश भेजे गए । सम्पूर्ण बल को विभिन्न पार्टियों में विभाजित 
किमा गया और मुलेट प्रूफ जिप्सियों की मदद से तलाशो कार्य शुरू 


सांय लगभग 4. 30 बजे , पुलिस प्रयोशा ( फिश ) के 
पर्यवेक्षण में कपास के खेतों की तलाशी पुन . शुरु को गयो । यो 
उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर भारो गालोमारो की ओर पुलिस 
पार्टी ने गोलियों का जवाब दिया । केन्द्रोचारअर्व पुलिस बल के 
कांस्टेबल रेड्डी ने एक उग्रवादी को मार गिराया । हालांकि 
गंभीर रूप से जख्मी थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गयो । दसरा 
उग्रवादी गोलोबारी के दौरान मारा गया । पुलिस उप अधीक्षक , 
मुक्तसर और एस०एन०ओ०, पुलिस स्टेशन काट - माई गोलोवारी 
की आर में बिसरोव विधा को बड़े और उग्रवादियों पर गोलियां 


T 
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चलायी । उग्रवादियों ने पुलिस पार्टी पर एक हथगोला कर के कच्चे मार्ग पर गए । रास्ते में , श्री बसरा ने विपरीत विमा से 
पुलिस पार्टी ने भी हथगोला फेंका और उग्रवादियों पर गोलियां पक्तियों को एक स्कूटर पर आते हुए देखा । पुलिस को देखते ही , 
चलावी । जब उग्रवादियों की तरफ से गोली चलभी बंद हो के स्कूटर को छोड़कर खेतों की तरफ भाग गए । तत्कालसी की 
गयी तो दो शव बरामद हुए । 

बसरा अपनी जिन्सी से उतरे तया भाग रहे आतंकवादियों 

का पोछा करना शुरू कर दिया । श्री बसरा ने उन्हें रुकने के 
इस समय , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फरीदकोट , घटनास्थल 

लिए लनहारा तो उन्होंने पुलिस बल पर गोलियां चलाना ह 
पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया । उन्होंने बल को पुनः 

कर दिया । श्री बसरा ने अपने गन मैनों को दो भागों में विभागित 
संगठित किया और 4 पार्टियों में बांटा । पार्टियों ने बुलेट प्रूफ 

किया तया एक को कमान बुद संभालो तया दूसरे की हैड कास्टेबल 
पाहनों में सलाशी लेनी शुरू की । उग्रवादी वाहनों पर गोलियां 

बर्मा सिंह ने , और उन्हें भाग रहे आतंकवादियों का राजालविका 
चलाते रहे । पुलिस पार्टियों ने भी गोलियो का जवाब दिया । 

निःश विधा । इस समय आतंकवादी गाने के खेतों में घुसे औरणोली 
उसके बाद उग्रवादियों की तरफ से गोली चलनी बन्द हो गई 

बारी शुरू कर दी तया भागने की कोशिश की । स्थिति का जायजा 
और क्षेत्र की तलाशी लेने पर उग्रवादियों के दो शव बरामद किए 

लेने के बाद, श्री . बसरा गन्ने के बेतों में घुस गए और अपनी गोलीबारी 
गए । इस प्रकार से मुठभेड़ में कुल 10 उग्रवादी मारे गए । आगे 

से एक आतंकवादी को उलझाए रखा । इसी पीच दूसरा आतंकवादी 
तलाशी लेने पर, मुठभेड़ के स्थान से 5 असाल्ट राईफलें , एक राकेट 

गन्ने के खेतों से बाहर भाग गया । श्री बसरा ने , श्री बर्मा सिंहवाले 
लांघर , बो छड़ी बम तीन . 12 बोर गन दो . 303 बोर 

दल को दूसरे आतंकवादीका पीछा करने का आदेश दिया । सेही श्री 
राईफलें और बड़ी मात्रा में सक्रिय खाली कारतूस बरामद किए बसरा वाली पार्टी आगे बढ़ी तो आतंकवादी ने उन पर गोली चला 

दी । पुलिस दल जिस समय आतंकवादी से 18 - 20 गज दूर पा 
इस मुठभेड़ में सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस उप निरीक्षक , 

तो आतंकवादी ने एक हमगोला फेंकाकिन्तु सही समय पर मोर्चा 

संभालने के कारण पुलिस कार्मिक असमी होने से बच गए । ऐसी 
और श्री बलजिन्दर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता. साहस और 

नाजुक स्थिति में भी श्री यसरा ने एक छोटे से रेत के टीले में पीछे 
उसनकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

मोर्चा लगाया । अपना धीरज खोए बिना , श्री बसरा आतंकवादी 
__ ये पदक पुलिस पवक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्त को पकड़ने के लिए आगे बढ़ और अपने कार्मिकों को आदेश दिया 
गैस वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तया फलस्वरूप कि आतंकवादी को गोलीबारी में उलझाए रखें । अपनी घेराबंदी 
मियम के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी कि 18 किए जाने की गंध पाकर, आतंकवावी ने अंतिम उपाय के रूप में 
नवम्बर 1992 से दिया जाएगा । 

पास के गन्ने के खेत की भोर भागने का प्रयास किया । श्री बसरा 

आतंकवादी के पीछे भागे और उसे दबोच लिया , उनके मीच हाथापाई 
गिरीश प्रधाम 

होने लगी परन्त आतंकवावी अपने आप को बुझाने में कामयाब हो 
निदेशक 

गया और उसने भागने की कोशिश की । इस पर श्री संसरा ने 
आसंकबादी पर गोली चलाई और उसे वहीं मार गिराया । 


गए । 


सं0 34 - अंज/ 95 - - राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष 
प्रदान करते हैं : - -- 
अधिकारी का नाम तथा पद 

श्री एस० पी० एस० बसरा 
पुलिस अधीक्षक , 
प्रचालन, 
रोपर । 


श्री बर्मा सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी पार्टी, दूसरे मोतकवादी 
तक पहुंचने में कामयाब हो गयी । इसी समय मोरिण्डा थाने के 
थाना प्रभारी दूसरी विशा से वहां पहुंच गए । इस पर आतंकवादी 
ने पीछे हटने का प्रयास किया । यह देखकर, श्री वर्मा सिंह ने, आतंक 
वादी के भागने के रास्ते पर मोर्चा लगाया । श्री बर्मा सिंह , पब 
आतंकवादी से लगभग 15 - 20 गज की दूरी पर थे तो आतंकवादी 
ने अपने रिवाल्वर से उन पर गोलियां चलाई । श्री धर्मी सिंह ने बड़ी 
फुर्ती दिखलायी और एक सरफ छलांग लगा दी और खुद को बचा 
लिया । उसके बाद श्री बर्मा सिंह ने आतंकवादी पर तत्काल 
जवायी गोली चलाई और उसे वहीं मार गिराया । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रवान किया गया । 

15- 3 - 1993 को , कुराली में , वो आतंकवादियों ने एक 
शराब की दुकान पर गोलियां चलाई और एक स्कूटर पर थाना 
मोरिया की तरफ भाग गए । इस सूचना के मिलने पर श्री एस० 
पी० एस० बसरा , पुलिस अधीक्षक ( प्रचालन ) रोपड़, ने अपने 
गन मेन ( कास्टेबल बर्मा सिंह सहित ) के साथ , आतंकवादियों 
को तलाशना शुरू कर दिया । साथ लगने वाले इलाकों के अधि 
कारियों को भी , आतंकवादियों को रोकने को निर्देश के लिए गए । 
भी बसरा, अपनी पार्टी सहित , पग और गोसलान ग्रोवों मनीष 


मारे गए आतंकवादी की बाद में , मेजर खाम उर्फ मेजर सिंह उर्फ 
माजी ( मम्बर खालसा इन्टरनेशनल का लेफ्टिनेन्ट जनरल , सुधार 
आतंकवादियों की सूची में से एक तथा आकाशवाणी, पटियाला के 
निदेशक श्री मनचन्दा की हत्या सहित अनेक हत्थाओं में शामिल ) 
तया इकबाल सिंह उर्फ बाला ( गैर कटर आतंकवादियों की सूची 
में से एक ) के म में शिनास की गई । मृत आतंकवादियों की 
तलाशी के दौरान , उमसे एक पिस्तौल , एक रिकार, स्पिनिदर 
सिक हथगोले तमा. एक मटर परामर किया गया । 


काका 
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भारत की रापत्र, जनवरी 21, 1995 (माष 1 , 1916) 
इस मुठभर मैं बी एस० पी० एस० असरा, पुलिस अधीक्षक भी एल० एम० जी० से गोनोबारी शुरू करने के लिए 
में अवम्य वीरता, साहस , और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता मायर लैस से निर्देश दिया । प्रजानक , प्रातंकवादियों ने दोनों 
का परिचय दिया । 

प्राक्रामक समूहों पर, खिड़की के रास्ते वो हयगोले फैक 

जितो परिणामस्वरूप सर्वश्री जामिन्दर सिंह, रामपाल सिंह 
यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 4 ( 1 ) तया कांस्टेबल सालवन्त सिंह गोलियां लगने से जख्मी हो गए । 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम श्री जामिन्दर सिंह, कांस्टेबल सालमन्त सिंह के साथ एक खम्ब के 

के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 मार्च, 1993 पीछे एक सामरिक महाय की जाइपर नहुंचने में कामयाब हो गए 
से दिया जाएगा । 

और प्रभावकारी गोलीबारी शुरू कर दी । रामपाल सिंह 

लुड़कते हुए घर के दूसरी तरफ , बिड़की के नजदीक पहुंच 
गिरीश प्रधान गए । श्री जमिन्दर सिंह ने समी तुमौं को लगातार गोलियों 
निदेशक चलाने और दोनों प्राक्रामक ग्रुगों को हथगोलों की प्रतिति 

करने का निर्देश दिया । फयरिंग फायर के अन्तर्गत सर्वश्री 
जामिन्दर सिंह, रामपाल सिंह, कांस्टेबल सालवन्त सिंह तथा 

सुखवियर , दोनों कमरों की उन खिड़कियों की तरफ भागे 
सं० 35 - Sales - - राष्ट्रपति , पंजाब पुलिस के निम्न 

बड़े जहों से कि गोलियों पा रहो यो । जैसे ही ये ग्रुप मागे 

बढ़े तो अातंकवादियों ने पुन : गोलियां चलाना शुरू कर 
लिर्षित भधिमारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
का पार सहर्ष प्रदान करते हैं : --- 

दिया और इस प्रक्रिया में कांस्टेबल सुखविन्दर सिंह जख्मी 

हो गए । इसके बावजूद, यह मांगे बढ़ते हुए और खिड़की 
प्राधिकारी का नाम तथा पर 

* नजदीक पहुंच गए । श्री जमिन्दर सिंह ने खिड़की के 

रास्से कमरे के अन्दर हयगोले फेंक । आतंकवादियों ने पुनः 
श्री राम पाल सिंह, ( तृतीय बार ) 
पुलिस अधीक्षक , 

गोगी । री की , कि जमिन्दर सिंह ने कमरे के अन्दर हय . 
गोले केंक दिए । इसी बी व दोनों मोर से हो रही गोलीबारी 

में , श्री रामपाल सिंह, दूसरे कमरे के पास पहुंचने में सफल 
संगकर । 

हो गए मोर उन्होंने विड़की के रास्ते एक हयगोला अन्दर 

फंका श्री जमिन्दर सिंह भी कमर के नजदीक पहुंच गए 
उन सेवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 

और खिड़की के रास्ते दो और हयगोले अंदर फैके । कुछ 
ममा । 

वर के बाद , जब इयगोलों की धूल और धुमो शांत हो गया 
दिनांक 11 - 6 - 1993 को लगभग 5. 00 बजे सुबह , 

तो सर्वश्री जसमिन्दर सिंह , रामपाल सिंह , कांस्टेबल सालवन्त 
संकर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , श्री सप्तमिन्दर सिंह को सिंह तथा कास्टेबल पुवमिवर सिंह ने कमरे में प्रवेश किया 
सूचना मिली कि जिला संगरूर के थाना सुनाम के अन्तर्गत , तो उन्हें प्रातंकवादियों के दो शव मिले जिनकी बाद में 
गांव -मोर के इलाके में कुछ मातंकवादी धूम रहे हैं । उन्होंने हरचरल सिंह उर्फ भोला तथा बलवन्त सिंह उर्फ बलबीर सिंह 
पास ही श्री राम पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक ( प्रचालन ) उर्फ फाक के रूप में शिनाखत की गई । तलाशी के दौरान 
तथा पुलिस प्रधान ( गुप्तचर ) को गांव में पहुंचने का एक ए० के० 47 - प्रसाल्ट राईफल , एक . 315 बोर की 
निर्देश दिया । वहां पहुंचने पर , श्री जसमिन्दर सिंह ने तीन राईफल के साथ ही भारी संख्या में गोलाबरूव भी बरामद 
घर बनाए - एक की कमान उन्होंने खुर्ष संभाली, दूसरे की हुआ । 
पुलिस अधीक्षक ( गुतपर ) ने तयो तीसरे की कमान रामपाल 
सिल पुलिस मशक (प्रचालन ) मे । बल को तैनात 

__ इस मुठभेड़ में श्री रामपाल सिंह, पुलिस अधीक्षक में . 
करने के बाद, तजामी अभियान शुरू किया गया तया और 

अवस्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता 
मामुमकी मांग भी की गई । पहली पार्टी के कॉस्टेबल सालवन्त 

का परिचय दिया । 
सिंह ने एक मकान में हथियारबंद भावमी की घुसते हुए 
देखा । श्री मभिस्वरसिंह ने प्रमी पार्टी को मकान का 
पेरा गलने का निर्देश दिया तथा अन्य पार्टियों को वहीं 

___ यह पवक पुलिस पवक का बार नियमावली के नियम 
पहुंचने के लिए कहा पुलिस अधीक्षक ( गुप्षतर ) और उनके 

4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा 
वल की मकान की छत पर तैनात किया गया । श्री जसमिन्दर 

फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भता भी 
सिंहपौर श्री रामपाल सिंह घर की तलाशी लेने के लिए 

दिनांक 11 जून , 1993 से दिया जाएगा । 
बाई और कोई दिशा में घर में घुसे । प्राक्रामक समूह पब 
मोर मागे बढ़े तो आतकोषियों ने भारी गोलीबारी शुरू 

गिरीश प्रधान 
मार दी जिसका प्रत्युत्तर दिया गया । श्री जसमिवर सिंह में 

निर्देशन 


- 
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II - 1 
सं० 36 -प्रेन/ 98 - - राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्न 

सं0 37 -2195 - - राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पलिस के निम्न 
लिखित अधिकारी की उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
का बार सहर्ष प्रवान करते हैं : - - 

प्रदान करते है : - - 
अधिकारी का नाम तथा प्रद 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री सुरजीत सिंह , 

श्री राजेश प्रताप सिंह , 
पुलिस उप- अधीक्षक , 

पुलिस अधीक्षक , 
( पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत ) 

बिजनौर । 
जिला - फरीदकोट । 

उन सेवाओं का विवरण जिसके लिए एक प्रधान किया 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 

गया । 
गया । 

7 . 5 . 92 को सकिल आफिसर , धामपुर को सूचना 
फरीदकोट के पुलिस उप -अधीक्षक ( पुलिप अधीक्षक 

मिली कि अधिक हथियारों से लैस प्रासंकषावो मारापूर 
गुप्तचर के रूप में कार्यरत ) को एक विशेष सूचना मिलने पर , 

पुलिस सकिल में गांव चाइबल में स्थित है , जिन्होंने 
उन्होंने दिनांक 28 - 2 - 93 को लगभग 10. 30 बजे रात को 

बरारपुर पुलिस सकिल के अन्तर्गत गांव-गाशाला म सरकार 
गवरी- खन्ना लिंक रोड पर जेतू में एक नाले के पुल पर बात 

महेंद्र सिंह के घर पर छा नारा और महिनामों के सोने 
लगाई । पुलिस बल को वो भागों में विभाजित कर दिया 

के आभूषण लूटे और पांच साल के बच्चे को जमरल उठा 
गया , एक का नेतृत्व श्री सुरजोत सिंह ने नया द्वारे का सो० 

ले गए और 5 लाख रुपये को फिरोतो को मांग को है और 
आई० ए० फरीदकोट के सहायक - उप-निरीक्षक द्वारा किया 

फिरोतो वन करने के लिए साम सिंह के घर पर आने की 
गया । 1 - 3 - 1993 को लगभग 2 . 45 बजे तबके, एक 

संम्भावना है । वह सूचना प्राप्त होने पर शरफोर, बरपुर, 
स्फूटर पर दो अज्ञात युवकों को देखा गया और जब श्री 

कालगड , अफगह , नथोर हल्पपुर, मूसुर के एस . ओ . और 
सुरजीत सिंह द्वारा उन्हें रूकने के लिए कहा गया तो उन्होंने 

आतंकवाद-विरोधी दस्ते को खा पोको पर हेराबनो पर 
पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । पुलिस दल , एकत्रित होने का सरिया गया । बल को 8 वार्डों में 
ने जवाबी गोलीबारी की । श्री सुरजोनि आनो जान की 

विमानित किया गया और सामान के इर्द-गिर सामरिक 
परवाह न करते हुएभायोंको भोर बई । पहजार 

महत्व के स्थानों और मार्गों पर तैनात किया गया । लगभग 
आतंकवादियों ने , श्री सुरजोत सिंह पर हयगोने है किन्त 

8 . 00 बजे प्राराक्ष सो प्र. प. वो एक नम्वे के साथ 
अत्यन्त पीकसी से वे अपने को बना गए नया पुल को आड़ 

सतनाम सिंह के घर के नजदीक आए और पूछा कि बग्दे के 
ले ली और अपनी ए० एल० आर० से गोलियां को बौछार 

मां -बाप फिरोतो को कम के साथ आए हैं । सरक उतर 
करके एक आतंकवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया । 

देने पर उन्होंने गालो दो और पाजाम को गम्भीर परिणामों 
सथापि अन्य वो आतंकवावी फसल तया अंधेरे को आस लेकर 

की धमकी दी । पुलिस पार्टी ने आतंकवादियों को आत्म 
भागने में सफल हो गए । मारे गए आतंकवादी को बाद में 

समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन आतंकवादियों में 
बलविन्दर सिंह उर्फ डाक्टर उर्फ नेका , बब्बर खालसा इन्ट 

" खालिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए और पुलिस पार्टी 
नेशनल के स्वयंभू डिल्टो पोक , के रूप में शिनात की गई 

पर गोलियां चलायीं । पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा में गोलियां 
उसने 500 से अधिक निर्दोष लोगों को हत्या को थी और वह 

पलायों जिसके परिणामस्वरूप एक आतंकवादो मममो हो 
अत्यन्त खंखार, वांछित आतंकवादियों में से एक था । मठभेड़ 

गया और शेष आतंकवादो जंगल को तरफ भाग गए जहाँ 
स्थल से , तलाशी के दौरान , 2 मैगजीनों सहित एक ए . उनका सामना अन्य पुलिस पार्टियों से हमा और गोलोबारी 
के0 -47 राईफल , राईफल हथगोले , 70 चले हुए/बिना चले हई । इसी बीच श्री राजेश प्रताप सिंह , पुलिस · अधोक्षक 
हुए कारतूस तथा एक स्कूटर बरामद हुआ । 

विजनौर घटनास्थल पर पहुंचे और कार्रवाई को मार 

सम्भाली । स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री हरि सिंह ने 
___ इस मुठभेड़ में श्री सुरजीत सिंह, पुलिस उप - अधीक्षक ने 

स्वयं पार्टी का नेतृत्व किया और पुलिस कार्मिकों को आगे 
अवम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता 

पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरे को छोटा किया ताकि 
का परिचय दिया । 

आतंकवादी भाग न सकें । 
यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा 

इसी बीच आतंकवादी श्री काके के मकान के नजदीक पहुंचे 
फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी 

श्री सिंह जो काफी नजदीक थे, आगे बड़े और आतंकवादियों 

को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा । लेकिन आतंक 
दिनांक 1 मार्च, 1993 से विया जाएगा । 

बावियों ने अत्याधुनिक हथियारों से गोलियां चलायौं । थी 
गिरीश प्रधान सिंह गोली से बच गए और आगे बढ़े । पुलिस पार्टी ने 

निदेशक एम० - एम . कारवाईन से गोली चलायी, जिससे एक आवक 
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वादी मारा गया , जबकि अन्य दो अंधेरे का फापत उठाकर मिलने पर श्री राम प्राश्रयपिने पनि पार्टी को सावधान 
भाग गए । मृतक आतंकवादी मे एक ए० के० - 47 राईफल , किया और उपलब्ध बल को तीन पार्टियों में विभाजित किया । 
तीन मैगजीन , 45 सक्रिय कारतूस और मकान से लूटे गए 

पहली पार्टी ने जिसका नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे, तोन कांस्टेबलों 
स्वर्ण- आभूषण बरामद किए गए और बच्चे को सही सलामत 

के साथ पश्चिमी दिशा पर मोर्चा सम्भाला, दूसरी पार्टी, 
बरामद किया गया । 

जिसका नेतृत्व श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह कर रहे थे, मे तीन 

कास्टेबलों के साथ पूर्वी दिशा पर मोर्चा सम्भाला जबकि 
. इस मुठभेड़ में श्री राजेश प्रताप सिंह , पुलिस अधीक्षक तीसरे दल ने जिसका नेतृत्व श्री सोन नाथ दूबे कर रहे थे , 
ने अपम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता 

ने दो कांस्टेबलों के साथ सरदार सरफूल सिंह, के माला की 
का परिचय दिया । 

दक्षिणी दिशा में मोर्चा सम्भाला जहां पर पातंकवादी 

उपस्थित थे । तीन पार्टियां धीरे-धीरे झाला की तरफ बढ़ी 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

और उसे तीनों दिशाओं से घेर लिया । जब वे भागे मम 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 

रहे थे तो एक कांस्टेबल को छींक मा गई, जिसके परिणाम 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 

स्वरूप माला के अन्दर आतंकवादी सर्तक हो गए और उन्होंने 
07- 5 - 1992 से विया जाएगा । 

पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । . 
गिरीश प्रधान 
निदेशक 

श्री राम प्राश्रय सिंह ने अातंकवादियों को चेतावनी दी 
कि उन्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और उन्हें 
पानसभर्पण कर देना चाहिए । अपने पापको पूरी तरह 

पुलिस के घेरे में घिरा हुमा पाकर और यह आभास करते हुए 
सं० 38 - प्रेज/ 95 - - राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्न कि भागने के बहुत कम अवसर है , अातंकवादियों ने गोलियो 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक पलानी बंद कर दी और अपने हथियारों के साथ माला से 
सहर्ष प्रवान करते है : 

माहर मा गये । श्री राम आश्रय सिंह, श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह , 

और श्री सोम नाथ दूबे के साथ , अपने जीवन की परवाह न 
अधिकारियों के नाम तथा पद 

करते हुए और पूरी तरह यह जानते हए कि सशस्त्र प्रातक 

बादी किसी भी समय गोलियां चला सकते हैं, आगे बड़े और 
श्री राम .माभय सिंह, . . 

वो पातंकवादियों को पकड़ लिया , जबकि अन्य वो मातंकवादी । 
पुलिस उप - अधीक्षक , 
जिला - खीरी । 

अंधेरे का फायदा उठाकर नजदीक के गन्ने के खेतों में भाग गए । 

गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की शिनाखत, मलकीयत सिंह 
श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह , 

और बलकार सिंह के रूप में की गई । वे पंजाब और उत्तर प्रदेश में 

अनेक अघन्य हत्यामों में अन्तर्गस्त थे । तलाशी के दौरान 6 कारतूस 
पुलिह उप -निरीक्षक , 
जिला -खीरी । 

के साथ एक भरी हुई . 38 बोर रिवाल्वर और 20 सक्रिय 

कारतूसों के साथ एक एच० बी० बी० एल० नग बरामद की 
श्री सोम माथ दूबे , 

गई । दो अातंकवादो जो भाग गए थे , की शिनाख्त सरदूल 
पुलिस उप-निरीक्षक , 

सिंह और लखबीर सिंहबिट्टू के रूप में की गई । . 
जिला - खोरी । 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री रामाश्रय सिंह, पुलिस उप- अधीक्षक ; 
उन सेवानों का विवरण जिनके लिए पवा प्रदान किया वाई० पी० सिंह , पुलिस उप -निरीक्षक और एस० एन० दुबै 
गया है । 

पुलिस उप -निरीक्षक ने अदम्य वीरता , साहस और उच्चकोटि 

की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
8 -- 1 - 93 को लगभग 8 बजे अपराज श्री राम पाश्रय 
सिंह, सी० के० निगासन , सर्वश्री योगेन्द्र प्रताप सिंह, एस० 
एप० निगासन और सोन नाथ दूबे , एस० एच० प्रो० , सिगाई 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( 1 ) के 

अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 
पौर 8 कांस्टेबल , सविस हथियारों से लैस होकर, उस क्षेत्र 

5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जनवरी 
में प्रातंकवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना एकत्र करने 

1993 से दिया जाएगा । 
के लिए शाला में छानबीन कर रहे थे । उन्हें. सूचना मिली कि 
सरदूल सिंह, उसका लड़का नसकोपा सिंह और दो अन्य 
बूंखार आतंकवादी , आधुनिक हथियारों से लेम होकर, भाला 

गिरीश प्रधान 
के सरदार सरदूल सिंह के घर में उपस्थित है । यह सूचना 


. 


भारत का राणपत्र , जनवरी 21, 1995 (माप 1, 1948) 


सं० 39 -प्रेज / 95 -- राष्ट्रपति , उत्तर प्रदेश पुलिस के 
तिम्तलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पल सहर्ष प्रदान करते हैं :- - 


अधिकारियों के नाम तथा पर 


श्री ओम प्रकाश सिंह , 
पुलिस अधीक्षक , 
जिला -लखीमपुर खीरी । 
श्री सुरेन्द्र सिंह , 
पुलिस उप-निरीक्षक , 
स्टेशन आफिसर, 
थाना मैलानी, 
जिला -बीरी । 


जारी रखते हुए भागने का निराशाजनक प्रयास किया । भानमा 
वादियों द्वारा की जा रही अंधाधुध गोलीबारी सेवित 
न होते हुए श्री सुरेन्द्र सिंह , उप -निरीक्षक ने , गोलीबारी 
करते हए और आतंकवादियों की तरफ बढ़ता जारी रखते 
हुए उन पर दबाव बनाए रखा । साथ ही श्री सिंह आतंक 
वादियों की तरफ आगे बढ़ते रहे । आतंकवादियों 
पर काफी दबाव था । इसके परिणामस्वम लगभग 
43 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी होने के बाद आतंकी 
वादियों की तरफ से गोली चलनी बंद हो गयी । छ समय 
तक इन्तजार करने के बाद , श्री ओ . पी . सिंह ने पुलिस 
कार्मिकों को उस क्षेत्र की छानबीन करने का आदेश दिया 
और लगभग 50 गज की दूरी पर एक आतंकवादी को मत 
पाया गया जिसके कब्जे से एक . ० एम० एम० की भरी 
हुई पिस्तौल बरामद की गयी । मृतक के पास से एक . 303 
बोर की राईफल मिली । मृतक आतंकवावी की शिनात 
बाद में सुखविन्दर सिंह उर्फ पंजाब , एक कुख्यात आतंकवादी 
के रूप में की गयी जिसके लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस महा 
निदेशक ने नगद इनाम की घोषणा कर रखी थी । अन्य 
आतंकवादी जंगल और लम्बी पास की आड़ में भागने में 
कामयाब हो गए । 
___ इस मुडभेड़ में सर्वश्री ओम प्रकाश सिंह , पुलिस अधीक्षक 
और श्री सुरेन्द्र सिंह , पुलिस उप-निरीक्षक मे अवम्यं वीरता , 
साहस और उच्च कोटि को कर्तव्यपरायणता का परिषय 
विया । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 


ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे तथा फलस्वरूप नियम 5 के 
अंतर्गत विशेष स्वीका भत्ता भी दिनांक 27 जुलाई, 1993 से 
दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


27 जलाई , 1993 को लगभग प्रासः 8 . 45 बजे सूचना 
प्राप्त हई कि के० सी० एफ० का कुखपात आतंकवादी , 
मुखविपर सिंह , जो सीव अस्व आतंकवादियों के साथ अगस्त 
1992 में लगवऊ जेल से भाग गया था और जो जून 
1983 में मैगालम में 11 व्यक्तियों की हत्या का जिम्मेवार 
है, अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मैलानी जंगल में 
छपा हआ है । यह सूचना प्राप्त होने पर, श्री ओ० पी० ति , 
पुलिस अधीक्षक , अन्य कार्मिकों के साथ घटना स्थल पर 
पहुंचे और विशाल घने जंगल को ध्यान में रखते हुए पुलिस 
बलों को सामरिक दृष्टि से चार पार्टियों में विभाजित किया । 
योजना के अनुसार श्री ओ . पी . सिंह को पहलो पार्टी का 
नेतस्य करमा था , जिसको आगे की तरफ से हमला करता था 
दूसरी पार्टी का नेतृत्व श्री सुरेन्द्र सिंह , एस० ओ० मैनानी , 
और तीसरी पार्टी का तेतृत्व एस० ओ० पालिया और अन्यों 
का नेतृत्व एस० ओ० मैगालगंज द्वारा किया गया । इन 
पार्टियों को कार्रवाई योजना के बारे में समनाया गया और 
ये पार्टियां आतंकवादियों के छिपने के स्थान पर पहुंवो । 
जब श्री ओ० पी० सिंह और उनका दल आगे बड़ा तो 
आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोनियो वन नी । 
श्री ओ . पी . सिंह ने अपने कार्मिकों को प्रामे बहने के लिए 
प्रोत्साहित किया और आतंकवादियों को आत्म- समर्पण करने 
के लिए ललकारा लेकिन उन्होंने इसका जबाव गोलियों की 
माछार से दिया । तथापि श्री सिंह बच गए और वे अपने 
कार्मिकों को हमला करने के लिए उत्साहित करने के साथ 
सान अपनी ए० के० - 47 राईफज से लगातार गोनिया बनाते 
छ । जम श्री ओ० पी० सिंह आतंकवादियों के नजदीक 
बढ़ते हुए अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे थे तो , श्री सुरेन्दर 
सिंह , उप-निरीक्षक ने , जो आतंकवादियों की उत्तरी दिशा की 
तरफ ये , उन पर दबाव बनाए रखा । चारों तरफ से पुलिस 
पार्टियों द्वारा मिरे आतंकवादियों ने पुलिस पर गोलियां चलाना 


___ सं० 40 - प्रेज/ 95 . - राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पवक सहर्ष प्रदान करते हैं --- 


अधिकारियों के नाम तथा पद 


श्री रमेश चन्द्र शर्मा, 
पुलिस निरीक्षक 
सिविल पुलिस, 
गाजियाबाद । 
श्री हर्षवर्धन सिंह , 
पुलिस उप -निरीक्षक , 
सिविल पुलिस, 
गाजियाबाद । 


- - - - - - --- 


- 


- - -- - - - - - - - - 


- - 


भाग 1 - - लण्ड 10 

भारत का राजपत्र , जमरी 21, 1995 ( भाग 1, 1916 ) 
::. :- - - .. - --- - - - - ... -- -- -- - .-.. . -.- - - - - - - - - -- - - - - --- - -- -.. - :-- - - - - - - - - - - - 

उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया अन्दर थे जिन्होंने उनके काफी नजदीक मोर्चा संभाला हुआ 
गया है । 

था और श्री शर्मा की जीप की रोशनी के भीतर थे 

श्री बी० के० गप्ता श्री रमेश चन्द्र शर्मा श्री हर्षवर्धन सिंह 
___ 11 मार्च, 1993 की रात को लगभग 1 . 05 बजे 

अपने जीवन के प्रति इस खसरे की परवाह न करते हुए कि 
पूर्वाल को गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री वी० के० 

धे बदमाशों के सामने पड़ सकते हैं और उनकी गोलियों का 
गाना को सूचना मिली कि तीन बदमाश, जिनमें से दो शस्लों 

निशाना बन सकते हैं , उपलब्ध आड़ में छिपते-छिपाते 
से लैस थे और जो आतंकवादी लग रहे थे, गाजियाबाद 

बदमाशों के नजदीक पहुंचे । एक उग्रवादी ने यह आभास होने 
में देने गाए । यह सूचना प्राप्त होने पर श्री गप्ना ने बदमाशों 

पर कि उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है ऊंची आवाज 
को पकड़ने के लिए छानबीन अभियान चलाने के लिए पुलिस 

में कहा कि उनके पास ए० के० - 47 राईफल है और यदि 
स्टेशनों के सभी प्रभारी अधिकारियों को सुरन्त संदेश भेजा । 

पलिप ने गोलीबारी बंद नहीं की तो वे बल को भारी नकसान 
श्री रमेश चन्द्र शर्मा, निरीक्षक ने जिन्हें सुचना मिली थी , 
पुलिस स्टेशन माहिबाबाद की सभी चौकियों को बिना समय 

पहुंचा भकते हैं । इस चेताबनी से विचलित न होते हुए श्री 

गुप्ता, श्री शर्मा और श्री सिंह बदमाशों के मजदीक बढ़ते 
गयार सदन सतर्कता और सभी वाहनों की जांच करने का 
निर्देश दिया । यह निर्देश भेजने के बाद वे श्री हर्षवर्धन सिह 

रहे और श्री गुप्ता ने उन्हें आत्म - समर्पण करने के लिए कहा 

अन्य कोई विकल्प न देखते हुए बदमाशों ने गोलियां चलाना 
उप -निरीक्षक , एक अन्य उप -निरीक्षक , एक हैडकांस्टेबल और 

बंद कर दिया और आत्म - समर्पण करने के लिए अपने हाथ 
6 कांस्टेबलों के साथ एक सरकारी जीप में मोहन नगर की 

खड़े कर दिए । श्री गुप्ता , श्री शर्मा और श्री सिंह जिन्होंने 
तरफ गए और हिन्डन पुल की तरफ बढ़े । जैसे ही जीप जी० 

बदमाशों के बहुत करीब मोर्चा लगा रखा था , बदमाशों पर 
टी० रोड पर बिक्री - कर चौकी के नजदीक पहंधी, श्री शर्मा 

मपट पड़े, उन्हें निशस्त्र और गिरफ्तार कर लिया । तीन 
ने एक रक्टर पर मवार तीन आदमियों को देखा जो करीहवा 

बदमाशों की शिनाख्त मंगल सिह, हरदीप सिह , तरसेम लाल 
की तरफ गाए । यह वही स्कूटर ( यू०पी० - 14 - 2418 ) 

के० एल० एफ० के के० सी० पंजवाला गिरोह के सदस्यों 
था जिसके बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया 

के रूप में की गई । उसे दो कारतसों सहित एक ए के - 47 
था । श्री शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजी 
कि उसने आतंकवादियों को देख लिया है और जब उन्होंने 

राईफल और दो मेगजीने , 19 कारतूसों के साथ 12 बोर की 

एक डी० बी० बी० एल० गन भी बरामद की गई । 
देखा कि पुलिस की जीप उनके नजदीक पहुंच रही है तो 

5 मार्च, 1993 को अन्य फैक्टरी के खंजांची से लूटे गए 
स्कूटर सवारों ने पुलिया के नजदीक स्कूटर रोका और 

1 लाख रु० भी उनसे बरामद हुए । 
भागना शरू किया । श्री हर्षवर्धन सिंह , उप निरीक्षक और 
अन्य कार्मिक जीप में उतरे और कांस्टेबलों को सड़क के 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री रमेश चन्द्र शर्मा, पुलिस अधीक्षक 
किनारे मोर्चा सम्भालने के निर्देश दिए । अन्य दो अधिकारी 

और हर्षवर्धन सिंह पुलिस उप -निरीक्षक ने अदम्य , वीरता , 
बदमाशों के पीछे भागे । जब बदमाशों ने देखा कि श्री शर्मा साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
और श्री सिंह उनका पीछा कर रहे हैं तो वे एक बाड़ में 

दिया । 
छिप गए और श्री शर्मा और श्री सिंह पर गोलियां चलाने 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
लगे । 

अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 

5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 मार्च 
संदेश मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बल के साथ 

1993 से दिया जाएगा । 
तत्काल मुठभेड़ के स्थान पर गए । श्री बी० के० गुप्ता , 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्थिति का जायजा लिया और कमान्ड 

गिरीश प्रधान , 
अपने हाथ में लेने के बाद , दक्षिणी दिशा में अतिरिक्त बल 

निदेशक 
तैनात किया जबकि उत्तरी दिशा में उन्होंने स्वयं मोर्चा 
संभाला । इस प्रकार से उत्तरी दक्षिणी और पश्चिमी दिशा 
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में बदमाशों को घेर लिया , जबकि पूर्वी दिशा अभी भी खुली 

निम्नलिखित प्राधिकारियों को उनको वीरता के लिए पुलिस पदक 
थी । सभी कार्मिकों को लगातार गोलीबारी करके उग्रवादियों 

सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 
पर दबाव बनाए रखने का मिक्षण घेने के बाद , श्री वी० के० 
गप्ता अपने सुरक्षा गाई के साथ , अपने व्यक्तिगत जीवन को 

अधि .ारियों के नाम तथा पद 
भारी खतरे की तरफ ध्यान न देते हुए रंगते हुए, पूर्वी दिशा 

श्री कृष्ण गोपाल शर्मा ( मरणोपरांत ) 
की तरफ ब्रत र चारों दिशाओं की घराबंदी पूरी कर 

उप निरीक्षक , सिविल पुलिस 
ली । बदमाश प्रत्येक दिशा में अंधाध गोलीबारी कर रहे 

जिला नैनीताल । 
थं । यो के उनके भागने के रास्ते बंद हो गए थे और छिपने 

श्री जगपाल सिंह ( मरणोपरांत ) 
का स्थान छोड़कर जाने का मतलब था कि उन्हें गोली मार 

कांस्टेबल , सिविल पुलिस 
दी जाएगी क्योंकि ये श्री शर्मा और श्री सिंह के निशाने के 

जिला नैनीताल । 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 21 , 1993: (माष 1, 1916) . 

[ भाग I - - 1 
श्री श्रीकृष्ण -( मरणोपरांत ) 

मारकर और मत पुलिस कर्मियों के हथियार लेकर मातंकवादी 
कांस्टेबल, सिविल पुलिस 

जंगल में भाग गए । 
जिला नैनीताल 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री कृष्ण गोपाल शर्मा, उप निरीक्षक , 
श्री कुशल पाल सिंह ( मरणोपरांत ) 

श्री जगपाल सिंह , कांस्टेबल, श्री श्रीकृष्ण , कांस्टेबल , श्री कुशल 
कांस्टेबल -सिविल पुलिस 

पाल frह , कांस्टेबल और श्री प्रदीप कुमार , कांस्टेबल ने 
जिला नैनीताल 

उत्कृष्ट बीरता , साहस पोर उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
श्री प्रदीप कुमार (मरणोपरांत ) 

परिचय दिया । 
फांस्टेबल , सिविल पुलिस 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
जिला - नैनीताल . 

अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 
उन मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 फरवरी , 
गया । 

1982 मे दिया जाएगा । 
28 - 2 - 92 को थाना - सितारगंज के उप -निरीक्षक श्री 

गिरीश प्रधान , 
कृष्ण गोपाल शर्मा को निकटवर्ती जंगल में प्रांतकवादियों की 

निदेशक 
उपस्थिति की सूचना मिली । यह सूचना मिलने के तुरंत बाद 
श्री शर्मा अपने साथ कांस्टेबल जगपाल सिंह कृष्ण , कशलपाल 
सिंह और प्रदीप कमार को लेकर , शास्त्रों में लेम होकर 

सं० 42 -प्रेज - 95 - - राष्ट्रपति उत्सर प्रदेश पुलिस के 
सूचना की जांच करने के लिए चल पड़े । रास्ते में पुलिस 

निम्नांकित प्रधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
दल ने सिथिल ड्रैस पहन ली और स्वराज माजदा गाड़ी में 

सहर्ष प्रदान करते हैं : 
बैठकर भागे बदे ताकि अपनी वास्तविक पहचान गुप्त रख सके । 
उनके साथ श्री रोहित सिंह और श्री सरजूमानी नामक दो 

अधिकारी का नाम तथा पद 
सिविलियन भी थे इस प्रकार वे प्रातंकवादियों की तलाश में 

श्री उमा शंकर शुक्ला ( मरणोपरान्त ) 
मागे बढ़े । पुलिस बल बंकडया से होकर नानक नगरी क्षेत्र की 

कांस्टेबल, 
पौर बढ़ा, गूजरों के बालों पर गया और उनसे पूछताछ करने जिला -बुलन्दशहर 
पर यह पता लगा कि लगभग 7 - 8 संग्दिध उग्रवादी , जिनमें 
केशधारी और सहमधारी सिख दोनों ही शामिल हैं, उस क्षेत्र 

उन सेवामों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
में कुछ औरतों और एक कुत्ते के साथ घूमते देखे गए है । सूचना 

गया । 
की पुष्टि हो जाने के बाद पुलिस दल और कुमक मंगाने के लिए 12- 6 - 93 को डिबाई के थाना प्रभारी को यह सूचना 
वापस लौट रहा था । लगभग 0130 बजे जब वे गूजरों के प्राप्त हुई कि वानपुर गांव में एक कुख्यात गैग मौजूद है जिसेडिम्बर 
मालों से होकर गुजर रहे थे तो अचानक पेड़ों के पीछ से वैन के भवन को जबरदस्ती खाली कराने के लिए किराए पर बुलाया 
पर गोलियों की बौछार हो गई । तुरंत ही श्री शर्मा ने अपने गया है और यह भी कि यदि इममें कोई प्रतिरोध किया जाता 
कामिकों को वैन से कूद पड़ने और मोदी का संभाल लेने का आदेश है तो वह गिरोह श्री राजू गौतम तथा उनके परिवार की 
दिया तथा मातंक वादियों को प्रात्मसमर्पण के लिए. ललकारा । सम्पत्ति को लूट लेगा तथा उनकी हत्या कर देगा । यह सूचना 
इससे विचलित हए बिना मात करावियों ने " खालिस्तान जिन्दाबाद " मिलने के बाद तुरंत ही डिबाई के थानाध्यक्ष ने कांस्टेबल उमा 
का नारा लगाया और पुलिस दल को चारों ओर से और कर शंकर शुक्ला सहित अन्य उपलब्ध पुलिस बल एकत्र किया और 
उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी । पुलिस दल ने भी लगभग 10. 00 बजे प्रात : वहां पहुंच गए तथा उन्हों ने वहां 
आतंकवादियों पर गोलियां चलाई जिसमे कुछ अातंकबादी घायल उक्त गिरोह को मौजूद पाया । पुलिस दल ने गिरोह को घेर 
हो गए जिन्हें उनके माथी तुरंत ही मुरक्षित स्थानों पर ले गए । लिया और उन्हें प्रात्मसर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन 
अचानक यह नोटिम किया गया कि प्रांतंकवादियों की संख्या मान्मममर्पण की बजाए गिरोह ने अचानक ही पुलिस बलों पर 
बढ़कर 10 - 12 तक पहुंच गई है । अपने आपको कम संख्या भारी गोलीबारी शुरू कर दी और ब गोलीबारी करते हए 
में पाकर और स्थिति की गंभीरता का अनुभव करके श्री शर्मा अस्पताल की ओर भागे । पुलिस दल ने अपना संयम और 
ने अपने साथियों की धैर्य बनाए रखने के लिए प्रोत्माहित किया प्रात्मविश्वास बनाए रखा और अपराधियों का पीछा 
पौर आतंक बादियों को दूर रखने के लिए उनकी अोर सीधी किया । अपने जीवन को दांव पर लगाकर कांस्टेबल शुक्ला ने 
गोलीबारी की परन्तु आतंकवादी चूंकि स्वचालित हथियारों में एक अपराधी का पीछा करके उसे अस्पताल के बरामदे में पकड़ 
लैस थे इमलिए अपनी सीमित गोलीबारी क्षमता के साथ पुलिस दल लिया लेकिन छीना - झपटी में अपराधी ने एक 9 एम० एम० की 
अातंकवादियों की चुनौतीयों का सामना नहीं कर पाया और प्रातक पिस्तौल निकाली और कांस्टेबल के सिर में गोली मार दी ।, 
वादियों से लड़ने हर उन्होंने प्राता जोवन साहसपूर्वक बलिवान अपराधी ने कांस्टेबल को गोली मारकर स्वयं को छुड़ा लिया 
कर दिया । मभी पांच पुलिस कर्मियों और दो मिशिगनों को और भाग कर दलवीर सिंह नामक व्यक्ति के क्वार्टर में भरण 
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ली , एक चार दीवारी के पीछे पोजीशन लेकर उसने पुलिस दल चोटें पाई । श्री आर्य, मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने में 
पर गोली चलाई । पुलिस दल ने भी अपराधी पर गोली चलाई सफल रहे और समय पर बमों को निष्क्रिय करके उन्होंने जानमाल 

और वहीं पर ढेर कर दिया । मारे गए अपराधी की शिनाख्त की भारी भति होने से बचा ली और साथ ही , सारा धमाका/ 
बाद में पप्पू सुनार के रूप में हुई । बचकर भाग गए अन्य धक्का अपने ऊपर ले लिया । विस्फोट बहुत गंभीर था । श्री 
अपराधियों की पहचान देवेन्द्र कलुमा और अशोक शमी के आर्य को लगी चोटों के कारण उनकी बाई बांह को , कोहनी के 
रूप में हुई जबकि अन्य दो की पहचान न की आ सकी । पप्पू के ऊपर से काटना पड़ा । 
पास से एक मैगजीन सहित 9 एम०एम० की एक पिस्तोल 

इस मामले में लगभग 2 वर्ष की देरी हो गई है । राज्य 
बरामद हुई । अपराधियों द्वारा प्रयुक्त एक मारूति कार और 

सरकार ने देरी को माफ करने का अनुरोध किया है । यह देरी , 
एक स्कूटर भी घटनास्थल से बरामद किया गया । कांस्टेबल 

विभिन्नस्तरों पर पूर्ण जांच - पड़ताल किए जाने से हुई । 
शुक्ला ने बाद में घायलवस्था में दम तोड़ दिया और अपने 
फर्तव्य पालन में अपना जीवन बलिदान कर दिया । 

इस घटना में श्री हरीश राम पार्य , प्लाटून कमांडर ने 

उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का 
इस मुठभेड़ में श्री उमा शंकर शुक्ला , कांस्टेबल में उत्कृष्ट 

परिचय दिया । 
वीरता , साहस और उपचकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 
दिया । 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियमों 
यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 

5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 - 1 - 1991 से 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 

दिया जाएगा । 
के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12- 6 - 1993 से 
आएगा । 

गिरीश प्रधान , 

निदेशक 
गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


सं० 43 -प्रेज 95 -- - राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नां 
कित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रवान करते हैं : 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री हरीश राम प्रार्य , 
प्लाटून कमांडर 
35 वीं बटालियन , पी० ए० सी० 
लखनऊ 


सं० 44 - प्रेज 95 - - राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 

अधिकारियों के नाम तथा पक्ष 
श्री भवतोष पाल 
पुलिस उप निरीक्षक 
बांकडा , पश्चिम बंगाल 
श्री प्राण गोपाल अन 
पुलिस उप निरीक्षक 
बांकुडा, पश्चिम बंगाल 
श्री मन्दुल मन्नान मलिक 
कांस्टेबल 
बांकुडा, पश्चिम बंगाल 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 


गया । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदानकिया गया । 

श्री हरीश राम प्रार्य प्लाटून कमांडर 35वीं बटालियन , 
पी० ए० सी० को बम निरोधक दस्ते में ड्यूटी पर तैनात किया 
गया था । 24 - 1 - 91 को सूचना मिली कि मुख्य मंत्री के 
निबास - परिसर में कुछ बम मौजूद हैं । इस सूचना के प्राप्त होते 
ही तुरंत श्री प्रार्य को उस स्थान पर दस्ते के साथ जाकर 
बमों को हटाने के लिए उनके अधिकारियों द्वारा भेजा गया । 
उस स्थल पर पहुंचकर श्री आर्य ने स्थिति का जायजा लिया 
और अपने - सह - कमियों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने के लिए 
कहा । इसके बाद श्री आर्य एक -एक करके बमों को सड़क तक 
ले पाए और उनमें से एक बम को निष्क्रिय कर दिया । 
जब वे अगले बम को निष्क्रिय करने का काम कर रहे थे तो यह 
बम अचानक फट गया और इससे शेष बचे अन्य बमों में भी बिस्फोट 
होना शुरू हो गया । श्री मार्य गंभीर रूप से घायल हो गए 
जबकि अन्य सहकर्मी, जो सुरक्षित दूरी पर मौजुद थे , उन्हें हल्की 


2 - 8 - 1992 को बांकुड़ा जिले के थाना - पोंडा के कार्या 
प्रभारी उप निरीक्षक भवतोष पाल को सूचना मिली कि मिदनापुर 
जिले के खड़गपुर शहर में अपराध करने के बाद कुछ सशस्त्र 
अपराधी एक मारुति कार में बांकुड़ा की ओर बहुत तेज 
गति से पा रहे है । अपराधियों को पकड़ने के लिए श्री भवतोष 
पाल ने तुरंत ही एक योजना बनाई । उप निरीक्षक पी० जी० 
जान और कांस्टेबल अब्दुल मन्नान मलिक सहित अपने पुलिस 
दल के माथ उन्होंने प्रोडा पर एक " मार्ग प्रमरोध " बनाया और 


- - - 
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सड़क के किनारे पोजीशन ले ली । ग्राम्पजनों को भी उस स्थान में 

श्री रोबेर संगमा 
दूर रखने की सावधानी बरती गई ताकि कहीं ऐसा न हो कि 

गइफलमेन 
दोनों ओर से गोलीबारी में कोई प्राम्यजन घायल हो जाए या 

23 , असम रायफल्स 
मारा जाए । लगभग 23 - 15 बजे उपर्युक्त मारुति उस " मार्ग 
अवरोध " के पास पहुंची और वहां पुलिसकर्मियों को देखकर 
अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी । श्री . 

उत सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
भवसोष पाल ने अपने साथियों को जवाबी गोलीबारी करने का 

गया । 
निर्देश दिया और स्वयं उन्होंने अपनी सर्विस रिवाल्वर से कार 
पर गोलियां चलाई । श्री पी० जी० डान की छाती में गोली लगने ___ 4 मई, 1993 को नायब सूबेदार कर्ण बहादुर थापा को 
से घाव हो गया और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया । राम कुमार राजापाड़ा नामक गांव में ए . टी . टी . एफ . वि . 
कांस्टेबल मलिक द्वारा निशाना साधकर चलाई गई गोली से द्रोहियों की तलाशी एवं गिरकनारी के लिए गश्त पार्टी ले 
कार का अगला टायर फट गया । अपराधियों ने पुमः पुलिस पर जाने का आदेश दिया गया । ये तुरंत ही अपने दल के साथ 
गोलियां चलाना शुरू कर दिया । प्रात्मविश्वास खोए बिमा मिशन पर चल पड़े और अपने ग्रुप को उन्होंने दो टीमों में 
पुलिस दल ने उस वाहन पर गोली चलाना जारी रखा । कार के विभाजित किया एक का नेतृत्व वह स्वयं कर रहे थे और दूसरे 
अन्दर बैठे अपराधियों ने कार का दरवाजा खोलकर निकल का नेतत्व हबलदार सो बो० पुन कर रहे थे । दो अन्य राइफल 
• भागने की कोशिश की । अपने पुलिस बल के साथ उप-निरीक्षक मनों के साथ नायब सूबेदार थाना ने ए०टी०टी०एफ० वि 
भवतोप पाल उन पर झपट पड़े और उनमें से दो को पकड़ लिया । द्रोहियों के छिपने के संदिग्ध ठिकाने की योर बढ़ना शुरू 
वे दोनों गंभीर रूप से घायल थे और बाद में घायलावस्था किया । लेकिन कोई प्रभावो कार्रवाई किए जाने से पहले ही 
में ही उन्होंने दम तोड़ दिया , अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा विद्रोही ऊंचे- ऊंचे बांस और हाथो घास का फायदा उठाते हुए 
उठाकर भाग गए । मुठभेड़ स्थल से ए० के० - 47 श्रेणी की दो बचकर भागने में सफल हो गए । तथापि , झोपड़ी में छिपे एक 
राइफलें , ए० के० - 47 राइफल की 217 गोलियां . 30 उग्रवादी को नायब सूबेदार था और राइफलमैन संगमा द्वारा 
कार्बाइन की वो गोलियो और 6600 - रु० भी बरामद हुए। घेर लिया गया । नायब सूबेदार थापा ने उस विद्रोही को प्रारम 

समर्पण कर देने के लिए ललकारा जबकि राइफलमैन संगमा 
इस मुठभेड़ में सर्वश्री भवतोष पाल पुलिस उप -निरीक्षक ; 

उस विद्रोही पर झपट पड़ा और उससे एक भरो 30 3 राइफल 
पी० जी . डान पुलिस उपनिरीक्षक और ए एम० मलिक 

छीन लो । छापा मारने वाले दल के अचानक पाकरण से विद्रोही 
कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य 

को जंगल में भाग जाने के लिए मजबूर होना पड़ा । 
परायणता का परिचय दिया । 


ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 03- 8 - 1992 से . 
दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


सं० 45 - प्रेज 95 - - राष्ट्रपति , असम रायफल्स के निम्न 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रदान करते हैं : 


2. भागते हुए विद्रोही का पीछा करते हुए छापा दल पर 
जंगल में छिपे हुए विद्रोहियों ने भारो गोलीबारी शुट कर 
दी । नायब सूबेदार थापा को अघोनस्थ टोम ने जबाबो गोलीबारी 
करके विद्रोहियों को भाग जाने पर मजबूर कर दिया । दोनों 
पोर में गोलियां चलने की अावाज सुनकर दूसरी टीम भी 
गोलोमारी वाले स्थल की ओर बढ़ी । राइफलमैन बेला राम 
सरमा ने , जो अपने दल का अगुवा था , भागते हुए विद्रोहियों 
के पदचिह देखे । राइफलमन सरमा ने देखा कि एक विद्रोही 
निचली तरफ के एक ढलान पर से , जिसपर कि उग्रवादी फिसल 
कर गए थे , प्रागे बढ़तो हुई टुकड़ो पर गोली चलाने के लिए 
निशाना साध रहा था । बिना समय गंवाए राइफलमैन सरमा ने 
विद्रोही पर गोलो घलाई लेकिन वह बाल - बाल बच गया और 
अपनी 303 बोर की भरी हुई राइफल पीछे छोड़कर घने 
जंगल में बचकर भाग गया । राइफलमेन मरमा ने वह राइफल 
हवलदार पुन को सौंप दी । नायब सूबेदार थापा और उनकी 
टीम ने पीछा करना जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप एक 
विद्रोही को गोली लगी और वह पकड़ा गया । उस क्षेत्र 
की सम्पूर्ण तलाशी लेने पर . 303 की दो राइफले , यो देशी 
पिस्तौलें , एक देशी बंदूक, - गोलीबारूद , विस्फोटक और 
करेंमी बरामद हुए । 


अधिकारियों के नाम तथा पव 


श्री कर्ण बहादुर थापा 
. नायब सूबेदार 

23 , असम रायफल्स 
श्री बेलाराम सरमा 
राइफलमेंन 
23 , असम रायफरत 
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भारत का राजपत्र , जनवरी 21 , 1995 ( माण 1 , 1916 ) 


इस मुठभेड़ में सर्वश्री कर्ण बहादुर थापा, नायब सूबेदार 
बलाराम सरमा राइफलमेंन और रोबेट संगमा राइफलमेन ने 
उत्कृष्ट वीरता माहस और उच्चकोटि को कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


कुछ जवान और कुछ पुलिस कर्मी साप वाली इमारतों की 
छतों पर कद गए और दीवार की ओट ले ली । आतंक 
वादियों ने उन पर कुछ धमाके किए परन्तु इससे कुछ 
प्रभाव नहीं पड़ा । सहायक कमांडेंट ने दीवार के छिद्र में 
से अपनी पिस्तौल द्वारा दो राउण्ड चलाए परन्तु इसमें भी 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । अपनी जान को जोखिम में होने 
देख आतंकवादी सीहियों के द्वारा नीचे भाग गए । 


ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 
के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 04- 5 - 1993 
से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निवेशक 


स० 46- प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
पुलिस पक्क सहर्ष प्रदान करते हैं :- - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री सुनील कुमार शर्मा, 
कांस्टेबल , 
182 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


उनमें से एक आतंकवादी हमारत से बाहर निकल कर 
आया और पानी के कच्चे नल की बनी दीवार को छलांग 
लगा कर पार करने का उसने प्रयास किया जहां कांस्टेबल 
करनदेव सिह घेरा बनाए हए ड्युटी पर तैनात थे । 
उन्होंने आतंकवादी को दबोच लिया । हाथापाई के दौरान , 
आतंकवादी द्वारा ए० के० - 47 से चलाया गया एक धमाका 
श्री करनदेव सिंह के घुटने और गले में लगा जिससे वे 
बेहोश हो गए । आतंकवादी ने श्री करनदेव सिंह की ऐस० 
एल० आर० छीन ली और दीवार से कूद कर खुले गर्भ 
और गेहं के खेतों में छिप गया । तब आतंकवादी गन्ने की 
फसल से बाहर निकलकर आया और बाहर के घेरे की ओर 
भागा जहां कांस्टेबल सुनील कुमार शर्मा सीमा सुरक्षा बलं 
के तीन कांस्टेबलों सहित मोर्चा लिए हुए थे । आतंकवादी 
ने कांस्टेबल शर्मा पर गोली चलाई । अपनी निजी सुरक्षा की 
परवाह किए बिना , अपनी एस०एल० आर० से कांस्टेबल 
शर्मा ने आतंकवादी पर गोली चलाई । परन्त आतंकवादी ने 
अपनी ए० के० - 47 राइफल से सीमा सुरक्षा बल के दल 
पर गोली चलाना जारी रखा । श्री शर्मा, हताश हुए 
उग्रवादी के साथ आमने -सामने होकर बड़े ही साहसपूर्ण संग 
मे गोलीबारी करते रहें । उन्होंने आतंकवादी द्वारा बनाए 
गए रास्ते का उसको लाभ नहीं उठाने दिया । बड़े ही 
कौशलपूर्ण ढंग से बाहरी घरे में तैनात कामिकों ने , साहसी 
कांस्टेबल शर्मा के नेतृत्व में , आतंकवादी को मार गिराया । 
दूसरा आतंकवादी इमारत के अन्दर मारा गया । मारे गए 
दोनों आतंकवादियों की याद में रंजीत सिंह उर्फ बिटटू तथा 
मंजीत सिंह भल्ला के रूप में पहचान की गई । तलाशी के 
दौरान घटना स्थल से एक - 315 बोर की राईफल और 
बड़ी मात्रा में प्रयुक्त / अप्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए । 


28 फरवरी, 1992 को बने सबेरे पुलिस अधीक्षक 
( प्रचालन ) , जालन्धर ने गांव बीर बस्तियों को अचानक 
घरने और तलाशी लेने के आदेश दिए । इस प्रयोजन हेत सीमा 
सुरक्षा बल की एक कम्पनी जिसमें एस० के० शर्मा 

और करणदेव सिह, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक दुफड़ी 
तथा कुछ पुलिस कर्मी शामिल थे , तैनात किया गया । 
सीमा सुरक्षा बल की पूरी कम्पनी को बाहरी घेरे में तैनात 
किया गया । 25 पुलिस कामिकों वाला एक तलाशी बल 
और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक दुकड़ी को इमारत 
की तलाशी लेने के कार्य के लिए तैनात किया गया । 


इस मुठभेड़ में भी सुनिल कुमार शर्मा, कांस्टेबल, ने 
उत्कृष्ट वीरता , साहस और उन कोटि की कर्तव्य परायणता 
का परिचय दिया । 


गांव के सभी पुरुषों को गुवहारे के अन्दर एकत्र किया 
गया । करीब 08 . 00 बजे सीमा सुरक्षा बल के सहायक 
कमांडेंट को पुलिस बल के एक सहायक उप -निरीक्षक धारा 
सूचना दी गई . गुमधारा के समीप मान रंग वाली एक तीन 
मजिली इमारत में भातंकवादी हिपहुए हैं । सीमा 
सुरक्षा बल भी सात कमियों सहित सहायक कमांडेंट उस 
इमारत की ओर जल्दी से गए जहां आतंकवादी छिपे हुए 
थे । वहाँ, पहुंचने पर उन्होंने इमारत को घेर लिया और 
इमारत की तलाशी लेने को कहा । इस बीच सीमा सुरक्षा 
बल के कार्मिकों ने भूतल पर एक कमरे में दो व्यक्तियों 
को देखा । इस पर, ए० के० - 47 राईफल हाथ में लिए 
एक आतंकवादी प्रथम मंजिल पर पढ़ कर तेजी से आया 
और उसमे सीमा सुरक्षा बल के वनों पर गोलियां चलानी 
मक कर दी । ऐका होते देव दीम रिन पुलिस बल के 


यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 
4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा 
फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी 
दिनांक 28 फरवरी, 1992 में दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


FULL 


. 


. 


. 
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[ भाग 1 - - 1 
सं० 47 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न 

सं० 48 -प्रेज / 96 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
लिखित अधिकारी को उमकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस 
पदक प्रदान करते हैं : - - 

पवक सहर्ष प्रदान करते है : - - . 
अधिकारी का नाम तथा पद 

अधिकारियों के नाम तया पद 
श्री कश्मीरा सिंह , 

( मरणोपरान्त ) 

श्री एम . एम . चौहान , 
कांस्टेबल , 

उप कमांडेंट , 
8वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 

82वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल । 
उन सेवायों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

श्री भवानी शंकर , 
14/ 15 अक्तूबर , 1992 की मध्य रात्रि को सीमा सुरक्षा 

सहायक कमांडेंट , 
बल की 8वीं बटालियन के सैनिकों द्वारा गांव शालबग से उग्रवादियों 

82वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
को बाहर खदेड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया । 
02 . 30 बजे ( 15 - 10 - 1992 ) तक गांव को घेर लिया गया । 

श्री हरदेवा राम , . 

( मरणोपरान्त ) 

सूबेदार, 
एक तलाशी दल जब गांव के अंदर प्रवेश कर रहा था , तो एक 
व्यक्ति को चोरी -छिपे इधर- उधर जाते देखा गया । सीमा 

82वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 
सुरक्षा बल के दल ने घर को घेर कर वहां से तीन उग्रवादियों को 

उन सेवाओं का विवरण जिन के लिए पदक प्रदान किया गया । 
गिरफ्तार किया । पूछताछ करने पर पकड़े गए उग्रवादियों में से 
एक उग्रवादी ने बताया कि उनके कुछ साथी सिंध नदी के उस पार 

14/ 15 जनवरी, 1994 की मध्य रात्रि को संगरूर जिले के 
पालबग रख की कच्ची भूमि में एक हाउस -मोट में छिपे हुए हैं । 

अन्तर्गत थाना -सौरा के अधीन इलाहीबाग नामक क्षेत्र के सामान्य 
हाउस -मोट का पता लग जाने के बाद सहायक कमांडेंट श्री अज़ीज 

इलाके में एक संयुक्त तलाशी/ खोजी अभियान चलाया गया । 
खान अपने दल सहित हाउस -बोट के निकट गए । उग्रवादियों ने 

करीब 07 . 30 बजे जब एक तलाशी दल एक तीन मंजिले घर में 
सीमा सुरक्षा बल के दल पर भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी । 

घुसा तो उग्रवादियों ने हथगोंले फेंके और स्वचालित हथियारों से 
कांस्टेबल कश्मीरा सिंह ने जवाबी गोलीबारी की और एक उग्रवादी 

गोली चलाई गई, जिसमें एक कांस्टेबल को छर्रे लगने से घाव हो 
को मार गिराया । दोनों प्रोर से गोलीबारी होने के कारण कांस्टेबल 

गए तथा उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया । तत्पश्चात , सीमा 
कश्मीरा सिंह के पेट में गोली लगने से घाव हो गए । घावों 

सुरक्षा बल के सैनिकों और घर में छिरे उग्रवादियों के बीच 
के बावजूद भी , उन्होंने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा और उग्रवादियों 

मुठभेड़ शुरू हो गई । उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए 
पर गोलियां चलाना जारी रखा और अन्तत : एक और उग्रवादी 

घर पर धावा बोलने का निर्णय लिया गया । श्री एम० एस० 
को मार गिराने में सफल हो गए । बाद में श्री करनीरा सिंह ने घावों 

चौहान, उप कमांडेंट और श्री भवानी शंकर, सहायक कमांडेंट 
के कारण दम तोड़ दिया । 

के नेतृत्वाधीन दल ने एक सीढ़ी की सहायता से मकान की पहली 
श्री अजीज खान ने स्थिति का मूल्यांकन करके एल० एम० जी । 

मंजिल में प्रवेश किया तथा दूसरा वल, जिसका नेतृत्व सूबेदार 
उठाई और मोटर बोट पर प्रभावकारी गोलीबारी करके उग्रवादियों 

हरदेवा राम कर रहे थे, ने घर के भूतल में प्रवेश किया । घर में 
को शांत कर दिया और वे वहां से वापस भागने के लिए मजबूर 

प्रवेश करने पर सूबेदार हरदेवा राम उग्रवादियों के सामने सामने 
हो गए । इस मुठभेड़ में कुल चार खूखार उग्रवादी पकड़े गए भौर 

हो गए । परन्तु उन्होंने डरे बिना उग्रवादियों को समर्पण 
दो उग्रवादी मारे गए । तलाशी लेने के दौरान एक 5 ए० के ०- 56 

कर देने के लिए ललकारा । इस प्रक्रिया में सीढ़ियों में छिपे 
राईफलें और उनकी मैगजीने , एक . 12 बोर की बंदूक , एक मजल 

उग्रवादियों द्वारा किए गए एक धमाके से वह घायल हो गए और 
लोडिंग गन और ए० के - 56 राईफल के 116 राउण्ड अप्रयुक्त 

मारे गए । 
गोला बारूव घटना स्थल से बरामद किया गया । 

जिस समय श्री चौहान घर में प्रवेश कर रहे थे तो उन पर 
इस मुठभेड़ में श्री कश्मीरा सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट घर की छत में छिपे उग्रवादियों द्वारा मोलियों की बौछार 
भीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय की गई 1 - इस पर उन्होंने जवाबी . गोलीबारी की और 
दिया । 

उन्होंने एक उग्रवादी को मार डाला तथा . इस . प्रक्रिया में 

उग्रवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों से उनके जबड़े में गहरे 
यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 

घाब हो गए । इस बीच, श्री भवानी शंकर , जो कि श्री चौहान 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 

का पीछा कर रहे थ , ने घायल. अधिकारी को पूरा समर्थन 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 अक्तबर 

दिया और दूसरे उग्रवादी को मार डालने में सफल हो गए परन्त 
1992 से दिया जाएगा । 

इस बीच उनकी दाहिनी बांह में घाव हो गए । तब दोनों पायल 
गिरीश प्रधान अधिकारी उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के बीच स्वयं बाहर 

निदेशक निकलकर पा गए और उन्हें फिर बेस अस्पताल ले जाया गया । 


भाग I - खण्ड - 1 ] 
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नंकि अधिकांण गोलीबारी मंजसीर गांव में की गई थी , इसलिए 
उस क्षेत्र में उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए श्री बल ने कमांडो 
अभियान चलाया । अभियान को सफलतापूर्वक चलाने के 
लिए तीन दल बनाए गए । पहला दल जिसमें सूबेदार प्रो . 
एन . पाठक तथा कमांडो प्लाटुन के 7 कामिक थे , का नेतृत्व 
श्री जी० एम० बल ने किया जिसने दक्षिण-पूर्वी दिशा को कवर 
किया , दूसरे दल का नेतृत्व श्री अरविन्दर सिंह ने किया और 
उमने उत्तरी दिशा को कवर किया तथा तीसरा पल जिसने 
बच कर भागने के रास्तों को कवर किया था , का नेतृत्व 
73वीं बटालियन के उप -कमांडेंट द्वारा किया गया । 


अंधेरा हो जाने के कारण घर पर धावा बीनने का काम स्थगिन कर 
दिया गया परन्तु घर की पूरी रात कड़ी निगरानी की गई । घर 
पर पूरा प्रभावकारी ढंग से काबू पाने के लिए मेना मे कुमुक भी बुला 
ली गई । दोनों ओर से पूरी रात तथा अगली सुबह तक गोलीबारी 
जारी रही । 16- 1 - 1994 की ममइ, एक उमादो ने सीमा 
सरक्षा बल सैनिकों से बचकर भाग निकलने की कोशिश की 
परन्तु गोलीबारी होने के कारण यह मारा गया । अन्ततः घर पर. 
धावा बोला गया और तीन उग्रवादियों के शव बरामद किए गए । 
सलाशी लेने पर तीन ए० के० - 56 राइफ में , एक 9 मि० मी० की 
पिस्तौल , पिस्तौल की 2 मैगजीने तथा गोला बारूद के 79 राउण्ड 
घटना स्थल मे बरामद किए गए । 
___ इस मुठभेड़ में सर्वश्री एम० एस० चौहान , उन कमांडेंट, भवानी 
शंकर, सहायक कमांडेंट और हरदेवा गम सूबेदार ने उच्च कोटि 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । . 

ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पक्क नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत धीरना · के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 

नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भन्ता भी दिनांक 
15 जनवरी, 1994 में दिया जाएगा । . . 

गिरीश प्रधान 
- निदेशक 


सं० 49- प्रेज/ 95 - - राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रनति 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :---- 

अधिकारियों के नाम तथा पद 


करीष 1330 बजे तीनों पर संदिग्ध घरों के करीब 
गए , परन्तु तब तक उग्रवादी अपने छिपने के स्थानों को 
छोड़कर पशु बांधने के स्थान की पूर्णत: सुरक्षित छत पर 
जा कर मोर्चा ले चुके थे । उन्होंने आगे बढ़ते हुए दोनों 
पुलिस दलों पर गोलियां चलानो शुरू कर कर दी । सर्व श्री 
बल और अरविन्दर सिंह के नेतृत्वाधीन दलों पर हो रही 
गोलीबारी बिना रुके चलती रही । युक्तिपूर्ण अंग से गोली 
चलाते हुए आगे बढ़ते रहने की तरकीम अपनाते हुए दोनों 
दल उग्रवादियों के छिपने के स्थान की ओर आगे बढ़ते 
. गए । दोनों पल उग्रवादियों के छिपने के स्थान के 25- 30 
गज के घेरे में पहुंचने में गफन हो गए और पगों के रखने 
के स्थान के निकट के मकानों में मोर्चा संभाल लिया । श्री 
बल वाले दल ने दक्षिण पूर्व वाले मकान में मोर्चा संभाल लिया 
जबकि श्री अरविन्दर सिंह वाले दल में उत्तरी छोर वाले मकान 
में मोर्चा संभाल लिया । सूबेदार प्रो० एन० पाठक और कांस्टे 
बल तरन जीत सिंह ने खिड़की के पास श्री बल के साथ 
साथ मोर्चा ले लिया , जिन्होंने उग्रवादियों पर की जाने वाली 
गोलीबारी का नेतृत्व करना था । इसी प्रकार श्री अरविन्दर 
सिंह ने एक एल० एम० जी० के जोड़े सहित खिड़की पर 
मोर्चा ले लिया । सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा गोली 
पारी किए जाने के कारण उग्रवादियों ने बब कर भागन का 
प्रथाम करते हुए उम खिड़की पर एक हथगोला फेंका जहो 
श्री बल खड़े थे, परन्तु एक साहसिक और तुरन्त की गई कार्रवाई 
में उन्होंने हथगोले को खाली हाथों से रोक लिया , फलस्वरूप 
हथगोला बाहर खाली स्थान में गिरा और फट गया । इस 
प्रकार श्री बल ने पूरे दल के सदस्यों के जीवन की रक्षा की । 
प्रयामक गोलियों का एक बड़ा धमाका खिड़की पर पाकर 
लगा परन्तु सौभाग्यवश वे तीनों बच गए । इसने घबराए 
बिना श्री बल ने कांस्टेबल तरनजीत सिंह की अोर में गोली 
बारी करना जारी रखा । । 


श्री जी० एम० बन , 
कमांडेट , 
19वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल 
बारामूला । 
श्री अरविन्दर सिंह , 
उप -कमांडेटा 
सेनटर मुख्यालय , 
सीमा सुरक्षा बल 
बारामूला । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 


19 - 3 - 1994 को सूचना प्राप्त हुई कि उग्रवादियों के 
एक आत्मघाती दस्ते द्वारा गांव मंजसीर और गरमीर में 
एक गुप्त बैठक की जाएगी । सीमा सुरक्षा मल की 19वीं 
बटालियन के कमांडेंट श्री जी० एम० बल द्वारा घेरा डालने 

और तलाशी अभियान चलाने की एक योजना बनाई गई । 
करीब 0715 बजे दोनों गांवों को घेर लिया गया । जब 
सैनिक दक्षिणी बाहरी क्षेत्र में पहुंचे तो उग्रवादियों ने उन 
पर स्वाचालित हथियारों मे गोलीबारी करनी शुरू कर दी । 


इस बीच , श्री अरविन्दर सिंह ने देखा कि उग्रवादियों 
द्वारा चलाई गई गोलियां उस खिड़की पर लग रही हैं जहां 
में श्री बल उग्रवादियों पर गोलियां चला रहे थे । ब तक 
उनके पास असला खतम हो चका था , तो उन्होंने उग्रवादियों 
को मार गिराने के लिए हलकी मशीन गन उठा ली थी । अब 
ही गोलियों की एक बौछार उनकी ओर आई , जो कि मकान 
की दीवार पर लगी तथा श्री अरविन्दर सिंह बाल - बाल बम 


- - - - 


भारत का रापपत्र , जनवरी 21 , 1995 (माप 1, 1916 ) 

भाग I- - खण्ड 1 

--- - - - - - -- - - -- -- - - 
गए । इन गोलियों में से एक गोली उसके पेट में दाहिनी मोर 

उन सेवाओं सा विवरण जिसके लिए एक प्रदान किन 
से होकर निकल गई । उग्रवादियों की गोलियों से घबराए बिना , गया । 
श्री अरविन्दर सिंह ने अपनी हलकी मशीनगन मे . भारी 
गोलीबारी शुरू की जिसके फलस्वरूप उग्रवादियों की ओर से 

23 - 11 -93 को जिस सपर मीमा सुरक्षा वन के दर 

मारा सोपोर के गांव मंजसीर और गुरपीर में नगी 
होने वाली गोलीबारी रुक गई । यद्यपि उग्रवादियों की मोर 
से चल रही गोलियो रुक गई थीं , फिर भी इस बात का पता 

अभियान चलाया जा रहा था उस समय गांव गुरसीर में बने 

हए पक्के मकानों में छिपे हए उग्रवादियों ने तलाशी दल 
मथा कि उजवादी मारे गए है अथवा वे सीमा सुरक्षा बल 

पर उन विस्फोटक शक्ति वाले हथगोले फेंके और भारी 
के कार्मिकों को बाहर निकालना चाहते थे ताकि उनको 

गोलीबारी की । गोलीबारी की आवाज सुनकर , सीमा सुरक्षा 
मार। जा सके । अत: श्री घन ने इमकी मागे जांच करने का 

बल की 73वीं बटालियन के कमाडेंट श्री जी० एम० विर्क , 
निर्णय किय । । सूबेदार मो० एन० पाठक और कांस्टेबल 

अभियान का निर्देशन करने के लिए तुरन्त घटना स्थल पर 
सरनजीत सिंह सहित श्री बल बाहर निकल कर पाए और 

पहंच गए । उग्रवादियों ने जिम्हें आत्म समर्पण करने के लिए 
संविग्ध पर की ओर बढ़े । श्री अरविन्दर सिंह को एल . एम . 

कहा गया था , आत्म समर्पण करने की बजाय भारी गोनोमारी 
जी० वाले दल सहित उत्तर-दिशा से उग्रवादियों के मोर्चे का पता 

शुरू कर दी और हयगोले फेंके । छिपने के स्थान से उग्र 
लगाने को कहा गया । शेष सैनिक कार्मिकों को सतर्क रहने 

वादियों को खदेड़ने के उद्देश्य से श्री विर्क ने गोलियां चलाने 
के लिए कहा गया । चारों व्यक्ति "गोलीबारी करते हुए 

के साथ- साथ उच्च शक्ति वाले हथगोले फेंकने का निर्देश 
मागे बढ़ते जानो " की सकनीक अपनाते हुए उस स्थान की 

दिया । बचकर भाग निकलने के प्रयास में एक उग्रवादी 
पोर बहने लगे । किसी प्रकार की जवाबी कार्रवाई होते 

अपनी ए० के० - 56 राईका द्वारा तनाशी दन पर गोलियां 
मदेखकर वे तीनों एक दूसरे की गतिविधि को कवर करते 

चलाता हुआ बाहर आया । उसने श्रीवि को मो निशाना 
हए शेड की छत पर चढ़ गए और वहां पर उग्रवादियों के 

बनाया और अधिकारी की दोनों भुजाओं के ऊपरी भाग को 
तीन शव पाए जिनकी बाद में प्रदल रशीय दर ( एम० एम . 

गोलियां मे गम्भीर रूप से घायल कर दिया । श्री विर्क ने 
गट की एक बटालियन का कमोहर ), मौ० प्रकार शाह और 

हिम्मत नहीं हारी और उग्रवादी पर तरन्त जबाबो गोनोबारी 
शौकतअहमद गोल के रूप में पहचान की गई । तमाशी के 

करके उसको घटनास्थल पर ही मार गिराया । मारे गए 
दौराम, तीन ए० के० - 56 राफिलें , ए० एम० श्रेणी की 

उग्रवादी की बाद में मोहम्मद वर, कोद "दारा " के रूप में 
मैगजीमें , 1 वायरलैस सैट ( सोनी ) , एक चीनी हमगोला ; 

पहचान की गई , जोकि एक खुखार उग्रवादी था और हजरत 
5 विद्युतीय डिटोनेटर्स और बड़ी मात्रा में प्रयुक्त प्रप्रय मत 

उल -जिहाव-ई -इस्लामी नामक उग्रवादी गिरोह का स्वयं भू 
कारतूम घटनास्थल से बरामद हुए । 

एरिया कमांडर था । 
इम . मठभेड़ में सर्वश्री जी० एस० बल , कमांडेंट और 

इस मुठभेड़ में श्री गुरनाम सिंह विर्क , कमांडेंट ने उत्कृष्ट 
अरविन्दर सिंह, उप -कमांडेंट ने उत्कृष्ट बीरता, साहस और 

वीरता और उच्चकोटि की कर्तव्य परायगना का परिच । 
उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 

दिया । 
य पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के निमम 

यह पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक निधनाजनी के नियम 
4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा 

4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तया 
फलस्वरूप मियम 5 के अन्तर्गत विशेष म्वीन भत्ता भी 

फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्त्रीत भत्ता भी दिनांक 
दिनांक 19 मार्च, 1994 में दिया जाएगा । 

23 -11 - 1993 से दिया जाएगा । 
गिरीश प्रधान 

गिरीश प्रधान 
निदेशक 

निदेशक 


सं . 50 - प्रेज / 95 - -- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
पुलिस पदक महर्ष प्रदान करते हैं :-- - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री गुरनाम सिंह विर्क, 
कमाउंट 
7 ) बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 


स० 51 - प्रेम/ 95 -- - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बन के 
निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री सोम बहादुर लेपचा . 
हैड कांस्टेबल , 
71वीं बटालियन 
सीमा सुरक्षा बल । 


भाग I - 1] . 


भारत का राजपत्र , जावरी 21 ; 1995 (भाष 1 , 1916) 


__ उन सेवाओं का विवरण जिसके निर . पदक प्रदान किया 
गया । 


जनरल और मलविन्दर सिंह उर्फ गोगा के RT में की गई । 
तलाशी के दौरान पठभेड़ स्यन पे नो नो , 
एक . 30 बोर को रिलीन, एक रकेट नवर ,THEबर, 
एक एफ० एम० ट्रांस रिसीपर ( जापान निना ) और बड़ो 
मात्रा में कारतूस बरामद हुए । 
___ इम मुठभेड़ में श्री सोम बहादुर लोवा, हैड कांटेनन ने 
उस्मन्ट वीरता , साहस और उच्च कोटि को भरमा 
का परिचय दिया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है या नपानिपत 
5 के अन्तर्गत विशेष स्त्रीमा भता भी दिनांक 06- 3 -1992 
से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


सीमा सुरक्षा बल की 71वीं बटालियन के हैड कांस्टेबल 
सोम बहादुर लेपचा की देख-रेख में दो टुकड़ियां 6 - 3 - 1992 
को थाना कलानूर में , कलान् कस्बे में और उसके आस-पास 
गरत /नाका इयुटी के लिए भेजी गई थीं । एक दल गुरदास 
पुर - डी० बी० एन० रोड पर नाका उटी पर और दूसरा 
दल सी० सू० बल और पुलिस के 5 कार्मिकों के माथ श्री लेपचा 
के नेतृत्व में --कलानूर कस्बे की बाहरी परिधि में स्थित गली 
में जो बाल्मीकी मोहल्ला से होकर गुजरती है . होकर गश्त 
ड . यूटी पर जा रहा था । लगभग 21 . 45 बजे जब गश्ती दल 
बाल्मीकी मोहल्ले में स्थित एक मकान के पास पहुंचा तो 
उन्होंने एक डेरे की जांच करने का निश्चय किया जहां पर 
एक बल्ब जल रहा था । जब पूमिपर्मो डेरे में पोरे । 
लोगों को जगा रहे थे तभी पूरे पुलिस दल पर उग्रवादियों की 
ओर से भारी गोलीबारी की गई । उग्रवादी उस स्थान से 
केवल 15 - 20 गज की दूरी पर पहले से ही घात लगाए 
बैठे थे । उग्रवादियों की पहली गोली श्री लेपचा के बाए हाथ 
की हथेली में लगी और उसे छेदती हुई निकल गई जिससे 
उनके हाथ से खून बहने लगा । श्री लेपषा ने तुरन्त ही डेरे 
के एक ओर की दीवाल के पास फायरिंग पोजीशन ले ली और 
उग्रवादियों की दिशा में अपनी मशीन -कारबाइन से 3 - 4 
बद फायर किए । उन्होंने अपने दल को भी आड़ लेने और 
उग्रवादियों पर गोली चलाने का आदेश दिया । पुलिस कर्मियों 
ने उग्रवादियों के मोर्चे की ओर भारी गोलीबारी की । 
त्वरित और बहादुरी पूर्ण कार्रवाई करते हुए भी लेपचा ने 
15 चक्र गोलियां चलाई और आतंकवादियों को पीछे हटने 
के लिए मजबूर कर दिया जिसमे आतंकवादियों द्वारा लगाई 
गई पात छिन्न -भिन्न हो गई । मो० म० बल कर्मियों द्वारा 
भारी गोलीबारी के दबाव में उग्रवादी वहां से बहत अफरा 
तफरी में पीछे हटे । पीछे हटते हए उन्होंने राकेट लांचर से एक 
राकट दागा और गश्ती दल पर एक टिक बम भी फेंका ताकि 
अधिकाधिक लोग हताहत हों । इसी बीच अप संपादियों 
ने भी अपने स्वचालित थियारों द्वारा भारी गोलीबारी की 
ताकि वे बचकर भाग सके लेकिन अपनी निजी सुरक्षा की 
परवाह किए बिना श्री लेपचा और उनके पलिस बल ने 
प्रभावी गोलीबारी करके आतंकवादियों को मिर उठाने का 
अवसर नहीं दिया । 


___ सं० 52- प्रज/ 95 -- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं --- 

अधिकारी का नाम तथा पद . 
श्री कर्णदेव सिंह , 
कांस्टेबल , 
64वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 


28 - 2 --1992 को भोर के समर जानवर के पुलिस 
अधीक्षक ( आपरेशन्स ) ने बीड बस्सियां गांव में अवानक 
घेराबंधी और तलाशी अभियान चलाने का आदेश दिया । 
इस उद्देश्य के लिए कांस्लेबल एस० के० शर्मा, और कर्ण देव 
सिंह सहित सी० सु० बल की एक कम्पनी , के . रि० पु० बल 
की एक टकड़ी और कछ पलिस कर्मियों को तैनात किया 
गया । सी० सु० बल की पूरी दुकड़ो को बाहरी घर पर 
लगाया गया । 25 पुलिस कर्मियों और. के० रि० पु० प्रल 
की एक टुकड़ी वाले एक सनाशी दल को मकानों की तलाशी 
लने के लिए तैनात किया गया । 
____ गांव के सभी पुरुषों को गुरुद्वारा भवन में एकत्र किया 
गया । लगभग 8 . 00 बजे पुलिस के एक सहा० उप -निरीक्षक 
ने सो० सु० बल के सहायक कमांडेंट को सूचित किया कि 
कुछ अताबादो, गुरुद्वारे के पास स्थित , लान रंग वाली एक 
तीन जनो इमारत में किये हुए है । पहया कमांडेंट, सी० सु० 
बन के सात कार्मिकों के साथ उन मकान की ओर दौड़े नहीं 
पर अतिकवादी छिपे हुए थे । वहां पहुंचने पर उन्होंने मकान 
को घेर लिया और मकान की तनाशी का आदेश दिया । 
इसी बीच सो० सू० बल के कार्मिकों ने भ तल के एक कमरे 


इस बीच 71वों बटालियन सी० सु० बल के उप- कमांडेंट 
ने अपनी टुकड़ी सहित , सेना के एक कर्नल ने अपने बल के 
साथ पूरे क्षेत्र को घेर लिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 
बटाला पुलिस अधीक्षक ( अभिपान ) उन- निस अधीक्षक , 
कलातूर भी मौके पर पहुंच गए । लगभग डेढ़ घंटे तक दोनों ओर 
से भारी गोलीबारी होती रही । गोलीबारी करने के बाद 
पूरे क्षेत्र की तलाशी ली गई, आतंकवादियों के दो शव बरामद 
हए जिनकी मिनास्त. अवतार सिंह उर्फ तारी , तथाकथित 
खालिस्तान लिनेशन आर्मों (मनोवहन गुट ) का किटनेंट 
6 - 421 GI / 94 


भारत का राजपन , अम्बरी 21, 1935 ( 


1, 1916) 


( भा Fast 


- 


- 


- 


- 


- 


म० 53 - 5/ 95 - - राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिन अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते है - - 


अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री एस० के० अत्सी, 
उप-कमांडेंट जे० ए० डी० ( ओ० पी० एस० ) 
एम० एच० क्यू० , 
सीमा सुरक्षा बल , 
आई० एम० डी०, अनन्तनाग । 


श्री मांगे राम , 
उप -निरीक्षक ( अब सूबेदार ) , 
15 3 मटालियन , 
भीमा सुरक्षा बल । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 


में वो आदमियों को देखा । इस पर , उन आतंकवादियों में 
से एक आतंकवादी जी ए० के० 47 राइफल लिए हुए था , 
पहली मंजिल की ओर भागा और उसने मी० सु० बल के दलों 
पर गोली चला दी । इस पर के० रि० पु० बल के और 
पुलिस के कुछ कार्मिक पास वाले मकान पर दे और 
वहीं पर उन्होंने कबर में लिया । संकवादियों ने उन पर 
कुछ बस्ट फायर किए लैकिन में प्रभावी सिद्ध नहीं हुए । 
सहायक कमांडेंट ने दीवाल में बने छेदों से होकर अपनी 
पिस्तौल से दो गोलियां चलाई लेकिन इनका भी कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा । अपनी जान को खतरा देखकर . आतंकवादी सीढ़ियों 
से होकर मकान के नीचे उतर गए । 

एक आतंकवादी मकान से बाहर भागा , उसने एक 
अस्थायी “ वाटर पाइंट के पास से दीवार को फांदने का 
दुस्साहसिक प्रयास किया , वहां पर कांस्टेबल कर्णदेव सिंह 
पेरावदी पर तैनात था वह आतंकवादी पर झपटा । संघर्ष 
के दौरान आतंकवादी ने अपनी ए० के० 47 राइफल से एक 
बट फायर किया जोकि कांस्टेबल कर्णदेव सिंह के बुढन और मर्वन पर 
लगा जिससे वह अभेत हो गया । भातंकवादी में श्री कर्णदेष 
सिंह की एस० एल० आर० छीन ली , दीवाल को फांच कर गेह 

और गन्ने की खड़ी फसल में छिप गया । इसके बाद आतंक 
वादी गन्ने के खेत से बाहर " माधा , माहरी धेरै की ओर दौड़ा 
जहां पर सी० म० बल के तीन अन्य कांस्टेबली के साथ 
कांस्टेबल सुनील कुमार शर्मा मोर्चा लिए हुए थे । आतंकवादी 
ने कांस्टेबल शर्मा पर गोली चलाई । अपनी निजी सुरक्षा की 
परवाह किए बिना उसने अपने एम० एल० आर० से आतक 
बादी पर गोली चलाई । आतंकवादी अपनी ए० के० 47 राइफल 
से सी० मु० बल की टुकड़ी पर गोली चलाता रहा । श्री शर्मा 
ने उस साहसिक शस्त्र संघर्ष में दु:माहसिक उग्रवादी को उलझाए 
रखा । उसने, घेरे में अपनी तैनाती के पास खाली स्थान क 
लाभ आतंकवादी को नहीं उठाने दिया । बहुत ही सिवहस्स 
तरीके से बाहरी धेरै पर . तैनात कार्मिकों में कांस्टेबल शर्मा 
की भीषण गोलीबारी की छाया में आतंकवादी को मार 
गिराया । दूसरा भातकवादी मकान के अन्दर ही मारा गया । 
मारे गए दोनों जातंकवादियों की शिनास बाद में रणजीत 
सिंह उर्फ बिट्ट तथा मंजीत सिंह भल्ला के रूप में की गई । 
तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल में एक ए० के० 47 राइफल , 
एक . 315 बोर की राइफल और भारी संख्या में जिन्दा बाली 
कारतूस बरामद किए गए । 

इस मुठभेड़ में श्री कर्णव सिंह , कांस्टेबल मे उस्कृष्ट 
वीरता, माहम और उन्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय 


ल 


___ 25/ 26 जून, 1993 की रात को , निगार अहमद भाट , 
निवासी अन -ननांग अल -उमर गिरोह का एक पाक प्रशिक्षित 
उग्रवादी जो रात को मामान्यत : घर पर ही ठहरता है , को 
पकड़ने के लिए एक योजना बनायी गयी । मकान को घेरा 
गया और उप -निरीक्षक मागे राम मुख्य दरवाजे पर गए और 
दरवाजा खटखटाया । चूंकि अन्दर से कोई जवाब नहीं आया 
अतः दरवाजे को धकका मार कर खोला गया । पार्टी घर 
में दाखिल हुई और उसने भूतल की तलाशी ली । उन्हें वहां 
कोई नहीं मिला । उसके बाद उप -निरीक्षक मांगे राम ने हैड. 
कांस्टेबल बलजीत सिंह और अन्य के साथ प्रथम तल की 
सलाशी लेने का निर्णय लिया । जब वे सीढ़ियां चल रहे थे तो 
उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर गोलियां चलायों 
और हथगोले फेंके । इस हमले में उप-निरीक्षक मांगे राम , 
हैड-कांस्टेबल बलजी और एक कांस्टेबन गोली हथगोलों के 
दकड़ों से जख्मी हो गए । 


उप-निरीक्षक मांगे राम और अन्य जो घर के अन्दर 
फंस गए , ने भूतल पर ही मोर्चा सम्भाला । गम्भीर 
रूप से जख्मी होने के बावजूद उप-निरीक्षक मांगे राम ने 
हौसला महीं छोड़ा और यह मुनिश्चित किया कि कुमक 
पहुंचने तक उग्रवादी भाग न सकें । उग्रवादियों द्वारा की 
मा रही भारी और प्रभावकारी गोलीबारी के बावजद उप 
निरीक्षक मांगे राम मौर हैउ- कांस्टेवल बलजीत सिंह ने 
मोर्चा सम्भाला और उग्रवादियों को भागने नहीं दिया । 
गम्भीर रूप से जख्मी होने पर प्रत्यधिक खून बह जाने 
में उप निरीक्षक मांगे राम बाद में बेहोश हो गए । 
उन्हें । हैड - कांस्टेबल बलजीत सिंह और मकान के अन्दर 
फसे 2 अन्य कार्मिकों ने वहां से निकाला । 


दिया । 


गहू पाक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है. तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत . विशेष स्वीकृत भला भी दिनांक 
28-- 2 - 1992 से दिया आएगा । . 

गिरीश प्रधान 

निदेशक 


कुछ समय बाद, सीमा सुरक्षा बल की 15 3यों बटा 
लिवन के कमांडेन्ट के नात्व में श्री एस . के . अत्मी जे . 


भारत का राजपत्र, पनवरी 21, 1995 ( 


1 , 1916 ) 


ए०सी० (प्रो०पी०एस० ) सहित कुमुक मुठभेड़ स्थल पर 
परकी । स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने एम०एम० 
पी०एल०एम०जी० की मोलीमारी के प्राड़ में सीमा सुरक्षा 
बल के जमी/फंसे कार्मिकों को निकालने लिए एक 
योजना बनायी । श्री अत्सी ने एल०एम०जी० से उग्रवादियों 
पर प्रभावकारी गोलीबारी की और उन्हें हतोत्साहित करने 
में सफल हो गए । वे आगे बढ़े और एल०एम०जी० को 

सरे स्थान पर रखा , ताकि एल०एम० जी० कामिक उग्र 
मादियों पर प्रभावी गोलीबारी कर सके और अन्दर फंसे 
सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को बाहर निकाला जा सके । 
श्री जुत्सी अपनी पार्टी के साथ आगे बढ़े और मकान के 
प्रागे में हिस्से में जख्मी पडे कार्मिकों को निकालने में काम 
याम हो गए । जब ये , सीमा सुरक्षा बल के जामी/फंसे 
कामियों को निकालने के कार्य में लगे थे तो उग्रवादी 
रुक -रुक कर गोलियां चलाते रहे और हथ- गोले भी फेंके । 
परिणामस्वरूप 4 कामिक , हथगोले की छितरनो से जम्मी 
हो गए । सभी जखमी व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल ले 
जाया गया , जहां कांस्टेबल हीरेन राय को मृत घोषित किया 
गया और कांस्टेवल पप्पू सिंह ने बाद में 27 जन , 1993 को 
अम्मों के कारण दम तोड़ दिया । इस कार्रवाई में कल 
4 उग्रवादी मारे गए और मुठभेड़ के स्थान से 3 एके - 56 
राईफलें , 3 मैगजीमें और 17 राउन्ड गोलियां बरामद को 
गयीं 

हैड-कांस्टेबल , बलजीत सिंह जखमी होने और अत्यधिक 
खुन बह जाने के बाद भी तब तक उग्रवादियों पर लगातार 
गोलियां चलाते रहे जब तक यह अभियान पूरा हुमा । 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस० के० जुत्मी , उप -कमांडेन्ट 
और मांगे राम , उप -निरीक्षक ने प्रवभ्य वीरता, साहस और 
उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्त्रीस्त भत्ता भी दिनांक 26 
जून , 1993 से दिया जाएगा 


- 22- 8-1993 को एक गस्ती बल , मित्र सीमा सुरक्षा 
बाल के कर्ममक और आंध्र प्रदेश प्रति घी , मिला प्राधिला 
बाद के कामननगर सब -विधीजन में मांब मरमाला के 
मजदीक जंगल क्षेत्र में गमत लगा रहा था । जा गलीयन 
क्षेत्र की सामवीन कर रहा था तो एक सुरंग फट गयी । 
सीमा सुरक्षा बल के फांस्टेबल दयाराम मौर गुलाब सिंह 
गम्भीर रूप से जख्मी हो गए ( नाव में दोनों ने मामों 
के कारण दम - खोड़ दिया ) । सथापि गुलाब सिंह की बुक 
सांसे चल रही थीं । पुनः होश में पाने पर कांस्टेबल 
गुलाब सिंह ने अपने को मोर्चे के अनुरूप सम्भाला और 
उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी की । सालांकि वे गम्भीर 
रूप से जख्मी थे लेकिन उन्होंने अातंकवादियों को कांस्टेबल 
दया राम की राईफल नहीं ले जाने दी । गुलाब सिंह, 
कांस्टेबल ने इन असामाजिक तत्वों को इस प्रकार से उल 
माए रखा कि मे गश्ती दल के दूसरे जन्मी पक्ति को 
मार, नहीं सके । इस प्रकार से अपनी पार्टी के अन्य सदस्मों 
की जान बचाने में वह सहायक हुा । 
___ इस मुठभेड़ में श्री गुलाब सिंह, कांस्टेबल , ने भवम 
मीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का 
मरिचय दिया । 
___ यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलेस्वरूप 
नियम 5 के अंतर्गत विछन्न स्वीकृत भता भी दिनांक 
22 - 8-1993 से दिया जाएगा । 

गिरीमा प्रधान 

निवेशक 


सं . 5 प्रेज /95 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्क्ति प्राधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : 

अधिकारी का नाम सपा पद 
श्री सुभाष चन्द्र पाल , 
कांस्टेबल, 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


95 बटालियन , सीमा सुरक्षा प्रल । 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया है । 


सं० 54-प्रेज/ 95 - - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षाबल के 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी बीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : 

अधिकारी का नाम तथा पद , 
श्री गुलाब सिंह, 
कांस्टेबल , 

( मरणोपरान्त ) 
86 बटालियन , सीमा सुरक्षा मल । 
म सेमानों का विवरण, जिनके लिए पदक प्रदान किया 


7 अप्रैल, 1993 को सीमा सुरक्षा बल की एक पार्टी 
को , जिसमें कांस्टेबल सुभाष चन्द्र पाल सहित 46 कार्मिक 
थे श्रीनगर शहर कोमोरसे और तलाशी लेने की कार्रवाई के 
लिए तमास किया गया । पात्र पार्टी सोलिना बाजार में 
होते हए एक 7 -टस वाहन में जा रही सी को उपवात्रियों 
ते वाहन के पीछे के हिस्से में एक हमगोला फेंका । जय 
गोसा कांस्टेबल सुभाग अन्नपाल के नातीक , बाल के 
कर्म पर गिरा । सुनाम सत्र माना मेमनी मानी 


लाया . 


भारत का राजपत्र, जनवरी 21, 1995 ( माघ 1 , 1916) 

भाग 1. मएड 11 
जोखिम में डाल कर बिजली की गति से हथगोला उठाया की ओर आगे बढ़े तथा उन्हें ललकारा किन्तु उग्रवादियों ने 
और उस वाहन से बाहर फेंका । इस तेज कार्रवाई से उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । प्रतिक्रिया स्वरूप 
उसने , वाहन में बैठे अपने साथियों की जान बचायी । तथापि श्री पटेल ने भी जवाबी गोलियां चलाई और दो उग्रवादियों 
सुभाष चन्द्र पाल का दाहिना हाथ , गोले के टुकड़ों के कारण को वहीं मार गिराया । उसके बाद उन्होंने एक और उग्रवादी 
मामूली रूप से जख्मी हो गया । वाहन में यात्रा कर रहे को देखा जो एक हथगोला फेंकने की कोशिश में था । 
सीमा सुरक्षा बल के अन्य कार्मिक बच गए । 

तत्काल ही , श्री पटेल , अपनी ए० के० - 47 राईफल से गोली 

चलाते हुए उस उग्रवादी से भिड़ गए और तीसरे उग्रवादी 
इस मुठभेड़ में श्री सुभाष चन्द्र पाल कांस्टेबल ने अदम्य 

को भी मार गिराया । उग्रवादी के हाथ में हुए हथगोले के 
वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का 

विस्फोट के परिणामस्वरूप एक और उग्रवादी को मोत का 
परिचय दिया । 

शिकार होना पड़ा जो कि उस उग्रवादी के बिल्कुल पास 
यह पदफ पुलिस पदम नियमावली के नियम 4 ( 1 ) ही था । 
के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 

___ मुठभेड़ स्थल से , तलाशी के दौरान , 2 ए० के० -56 
नियम 5 के अंतर्गत. विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 

राइफलों, 1 ए० के० - 47 राईफल , 1 हथ गोला फेंकने वाली 
07- 4 -1993 से दिया जाएगा । 

मशीन , 5 राइफल हथगोलों तथा भारी संख्या में 

चले हुए बिना बले हुए कारतूसों सहित उग्रवादियों के चार 
गिरीश प्रधान , 
निदेशक 

शव बरामद किए गए । 

इस मुठभेड़ में श्री के० आर० पटेल , कमांडेंट ने अदम्य 
वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का 

परिचय दिया । 
सं० 56 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 

अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
सहर्ष प्रदान करते हैं :- - . . . . 

नियम 5 के अन्तर्गत विणेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 
अधिकारी का नाम तथा पद 

सितम्बर , 1993 से दिया जाएगा । 
श्री के . आर . पटेल , 

गिरीश प्रधान , 
कमानेंट , 

निवेशक 
21वीं बटालियन ; 
सीमा सुरक्षा बल । . 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

सं० 57 - प्रेज/95 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
दिनांक 20/ 21 सितम्बर, 1993 की मध्य रात को , निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
श्री नगर शहर के बाहरी किनारे के रावल पोरा इलाके में पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 
एक बराबन्दी और तलाशी अभियान चलाया गया । इस अधिकारियों के नाम तथा पद : 
भभियान के संचालन के लिए सीमा सुरक्षा बल की 21वीं 

श्री जी० एस० विर्क , 
बटालियन के श्री के० आर० पटेल के नेतृत्व में 82वीं बटा 

कमांडेंट , 
लियन की एक कम्पनी भी लगाई गयी थी । 21 अगस्त , 

73वीं बटालियन , 
1993 को लगभग 03 . 45 बजे , क्षेत्र की घेराबंदी की 

सीमा सुरक्षा बल । 
गई थी । तलाशी अभियान : शरू करने से पहले , श्री पटेल 

श्री मनोहर लाल 
ने , मेराबंदी के लिए तैनात की गई टूड़ियों का निरीक्षण करने का 

लांस नायक ( अब नायक ) , 
निर्णय लिया । निरीक्षण के दौरान , श्री पटेल , हडडी और 

73वीं बटालियन , 
जोड़ के अस्पताल के पीछे पहुंचे और उन्होंने , पुराने 

सीमा सुरक्षा बल । . 
एयर पोर्ट रोड की ओर जाने के लिए , बगीचे के बीच से , 
छोटा रास्ता तय करने का निर्णय लिया । कुछ दूर चलने 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
के बाव, टुकड़ियों द्वारा कुछ , व्यक्तियों की हलचल देखी सीमा सुरक्षा बल की 73वीं बटालियन के कमांडेंट श्री 
गयी । तत्काल ही पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया और एक गरनाम सिंह विर्क को सूचना मिली कि उग्रवादियों का 
मायक जो कि श्री पटेल के पास ही थे , ने संदिग्ध व्यक्तियों एक गिरोह, गांव संगरामा के दक्षिणी बगीचों में इकठ्ठा 
के छिपने के ठिकाने की ओर इशारा किया । श्री पटेल ने , होगा और तारीख 30 अगस्त , 1993 को बड़े सवेरे ही 
दो -तीन लोगों को पनी लम्बी पास वाली एक संकरी तथा ये उस इलाके में , बड़े पैमाने पर विघटनकारी गतिविधियां 
गहरी सुखी नहर में सरकते.. ए देखा । श्री पटेल नहर करने वाले हैं । श्री विर्क से उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने 


भाग t - - ण्ड 
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पर धावा बोलने का निर्णय लिया । 30 अगस्त , 1993 
को 05. 30 बजे ही प्रभावकारी घेराबंदी कर दी गई । 
उत्तरी और पश्चिमी बाज की पार्टियों को उग्रवादियों के 
छिपने के स दिग्ध ठिकाने की ओर बढ़ने का आदेश दिया 
गया जबळक एक सहायक कमांडेंट की कमान वाली कमाण्डो 
पार्टी को , दक्षिणी बाज से उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने 
की छानबीन करने का निर्देश दिया गया । 

लगभग 06 15 बजे जब घेराव दल पश्चिमी बाजू में 
उग्रवादियों के छिपने के संदिग्ध ठिकाने की ओर आगे बढ़ 
रहा था तो उग्रवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी । 
श्री मनोहर लाल, लांस . नायक जो कि एल० एम० जी० 
ग्रप का नेतृत्व कर रहे थे , बांए पैर में उग्रवादियों की गोली 
लगने से जख्मी हो गए । इसके बावजूद , उन्होंने तुरन्त ही 
एक लाभकारी मोर्चा संभाल लिया और उग्रवादियों पर 
प्रभावकारी गोलीबारी करके उनमें से दो को वहीं मार 
गिराया । इसी समय दूसरी सीमा सुरक्षा बल पार्टी के 
कामिकों ने उग्रवादियों पर भारी गोलीबारी करके उन्हें 
खामोश कर दिया । 

इसी बीच , श्री विर्क ने स्थिति का जायजा लिया तथा 
पार्टियों का पुनः समायोजन किया । जब श्री विर्क दक्षिण 
दिशा की ओर गए तो उग्रवादियों ने उन पर गोलियों की 
भारी बौछार की । श्री विर्क ने देख लिया कि उग्रवादियों 
ने अपने आप को उबड़- खाबड़ जमीन में छिपाया हुआ है । 
श्री विर्क अपनी कड़ियों के पास गए और पश्चिमी बाजू 
को रोकने के लिए दो पाटियों को लगाया तथा श्री विर्क , 
खप कमांडों दस्ते के साथ, पूर्व दिशा में एक अनुकूल जगह 
पर स्थित हो गए और दो कमांडों पलाटून पाले दस्ते के 
एक असिस्टेंट कमांडेंट को , उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने 
पर पूर्वोत्तर दिशा से धावा बोलने के लिए कहा । इस 
अवधि के दौरान श्री मनोहर लाल लगातार, उग्रवादियों पर 
प्रभावकारी गोलीबारी करते रहे । इसी बीच घेराबंदी को 
और अधिक मजबूत किया गया , तथा भागने के सभी रास्तों 
को पूरी तरह सील कर दिया गया । उसके बाद, अपने 
कमांडों दस्ते के साथ असिस्टेंट कमांडेंट ने , उग्रवादियों 
के छिपने के ठिकाने पर पूर्वोत्तर दिशा से धावा बोल दिया । 
जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादियों की तरफ से गोलियां चलना 
बंद हो गई । मठभेड़ स्थल से , तलाशी के दौरान 5 ए . 
के० - 56 राईफलों, 8 मंगजीनों तथा भारी मात्रा में गोली 
बारूद सहित उग्रवादियों के 8 शव बरामद किए गए । 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री जी० एस० विर्क , कमांडेंट तथा 
मनोहर लाल , लांस नायक ने अदम्य वीरता , साहस तथा 
उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 

य वक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए विषे जा रहे है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 
अगस्त , 1993 से दिया जाएगा । 

गिरीण प्रधान , 

निदेशक 


सं० 58- प्रेज/ 95 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारियों के नाम तथा पद : 
श्री के० सलीम , 

( मरणोपरान्त ) 
हैड कांस्टेबल , 
112वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री ० लोथा , 

( मरणोपरान्स ) 
नायक , 
112वीं बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बल । 
श्री पवितो सेमा , 
कांस्टेबल , 
112वीं बटालियन , 

सीमा सुरक्षा बल । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

दिनांक 8 दिसम्बर, 1993 को , कांस्टेबल , के० सलीम 
की कमान में , सीमा सुरक्षा बल की एक पार्टी को अघुनातो 
चौकी से उन्हें बोतो तक का रास्ता खोलने के काम पर 
लगाया गया था चूंकि जून्हे बोतों में सीमा सुरक्षा बल के 
एक काफिले को जाना था जिसमें बल के उप महानिरीक्षक 
तथा एक कमांडर भी सफर कर रहे थे । सीमा सुरक्षा बल 
की रोड ओपनिंग पार्टी पर काफी नजदीक , करीब 20/ 30 
गज की दूरी से अज्ञात बंदूक -धारियों धारा भारी गोली 
बारी की जाने लगी । अज्ञात बदूक -धारियों ने , सीमा 
सुरक्षा बल के वाहनों पर भी हथगोले फेंके, सीमा सुरक्षा बल 
की पार्टी के चार सदस्यों को घटना स्थल पर ही मार दिया 
गया शेष को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया तथा 
वाहनों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया । हैड कांस्टेबल 
के० सलीम , नायक , के० लोथा तथा कांस्टेबल पी० सेमा 
ने गम्भीर रूप से जखमी होने के बावजूद , जवाबी गोलीबारी 
की और अशोत बंदूक - धारियों को दूर रखा तथा उन्हें सीमा 
सुरक्षा बल के वाहनों के नजदीक आने से , उस समय तक 
रोके रखा जब तक कि अन्य जीवित बचे व्यक्ति बाहर कूद 
कर मोर्चा न संभाल लें । इन पुलिस कार्मिकों के बहादुर 
कारनामे ने , जख्मी हुए अन्य सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के 
अमुल्य जीवन को तथा उनके द्वारा ले जाए जा रहे जन 
शस्त्र और गोली बारूद को बचा लिया जिसे कि भशात 
बंदूक -धारी छीन कर ले जा रहे थे । बाद में , सर्व भी 
के० सलीम तथा के० लोथा की जख्मों के कारण मृत्यु हो 


____ इस मुठभेड़ में श्री के० सलीम, हैड कांस्टेबल, श्री के . 
लोथा , नायक तथा श्री पवितो सेमा, कांस्टेबल ने अपम्प 
वीरना , साहम और . म कोटि की कतन्मपरागला का 
परिचय दिया । 


. 


" 
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___ ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 
दिसम्बर, 1993 से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


सं० 59- प्रेज/ 95 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 

अधिकारियों के नाम तथा पद : 
श्री बलकार सिंह , 
सूबेवार, 
8 3वीं बटालियन , 
सी० सु० बल । 
श्री डी० बी० राणा, 
हेड कांस्टेबल , 
83वीं बटालियन , 
सी० सु० बल । 
श्री पल मिह , 
कांस्टेबल, . . . 
89ीं बलियम , 
सी . सु . बल । 
श्री रामेश्वर यादब , 
कांस्टेबल , 
83वीं बटालियन , 
सी० सु० बल । 


ही उग्रवादियों ने आशुधार के उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम से 
सीमा सुरक्षा बल पार्टी पर अपनी ए० के० 4756, एल . . 
एम० जी० य० एम० जी० स्नीपर राइफल तथा राकेट प्रक्षेपकों 
से भारी गोलीबारी शरू कर दी । सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों ने 
मोर्चा संभाला और तुरन्त प्रत्यत्तर दिया । संख्या में कम 
होने के बावजूद , सीमा सुरक्षा बल के कामिक बहादुरी से 
लडे । एक लांस नायक के माथ सूबेदार बलकार सिंह ने 
2 इंची मोर्टार से उग्रवादियों पर बमबारी की । इस प्रक्रिया 
में ये दोनों गोलियां लगने से जख्मी हो गए । उग्रवादियों ने 
भी , श्री बलकार सिंह और उनकी पार्टी को वहां से हटा 
देने के लिए , दो राकेट दागे । भीषण रूप से लड़ी गयी इस 
मुठभेड़ में , सीमा सुरक्षा बल के दस जवान शहीद हुए 
और पांच गंभीर रूप से जख्मी हो गए । हताहतों तथा शस्त्रों 
और गोली बारूद को वहां से हटाने का कार्य करने की 
योजना सूबेदार बलकार सिंह ने बनाई और उन्होंने इस 
कार्य को सफलता पूर्वक निष्पादित किया । कांस्टेबल रामेश्वर 
यादव , जोकि तलाशी दल के सदस्य थे , ने मोर्चा संभाला 

और जवाबी गोली चलाई । यह देखने पर, कि उग्रवादियों 
ने अपनी गतिविधि तेज कर दी है और गोलियां चला 
रहे हैं , श्री यादव एल० एम० जी० चौकी तक रेंगते हुए गए , 
और एल० एम० जी० पर कामिक की तैनाती करके 
उप्रवादियों पर प्रभावकारी गोलीबारी की । श्री यादव तथा 
चार अन्य सीमा सुरक्षा बल कार्मिक, माधार क्षेत्र से , 
अपने हषियार तथा गोलीबारूद के साथ घायल कम्पनी 
कमांडर को यक्तिपूर्वक ले जाने में सफल हो गए । 

आशधार की दक्षिण दिशा में , हैड कांस्टेबल की० बी० 
राणा तथा कांस्टेबल चंचल सिह जो उग्रवादियों की ओर से 
हो रही भारी गोलीबारी का सामना कर रहे थे, उग्रवादियों 
को गंभीर रूप से हताहत करके प्रभावी चोट पहुंचा रहे 
थे । कांस्टेबल चंचल सिंह ने अपनी एल० एम० जी० से 
गोली चलाकर प्रत्युत्तर दिया और उग्रवादियों की ओर से 
हो रही गोलीबारी को खामोश करने में सफल हो गए । 
दोनों ओर से हो रही अनुवर्ती गोलीबारी में श्री चंचल सिंह 
गोली लगने से जख्मी हो गए । इसके बावजूद, ये वीरता 
पूर्वक डटे रहे और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना 
उन्होंने एक लाभकारी जगह पर छलांग लगाई और उग्र 
वादियों पर प्रभावकारी गोलीबारी की । इस मठभेड़ में 
8 से 10 उग्रवादी मारे गए तथा 7 से 8 जख्मी हुए । 
___ इस मुठभेड़ में सर्वश्री बलकार सिंह, सूबेदार, डी० 
एस० राणा, हैड कांस्टेबल , चंचल सिह कांस्टेबल तथा रामेश्वर 
यादव कांस्टेबल ने अदम्य वीरता , साहस और उच्च कोटि की 
फर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

ये पदक पलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जून , 
1993 से दिया जाएगा । 

गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


उम सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


दिनांक 25 जून , 1993 को , सीमा सुरक्षा बल के 
भूमेवार बलकार सिंह की एक छत्र कमान के अन्तर्गत 
साता प्रभारी तथा एक सिबिल गाईड समेत तीन पुलिस 
मार्मिकों सहित एक सीमा सुरक्षा बल पार्टी को , आशधार 
में बहरे माने वाले उपवादियों का सफाया करने के लिए 
कैनात किया गया । आशधार पहुंचने पर, सूबेदार बलकार 
सिह ने क्षेत्र का विश्लेषणा किया और आधार की एक 
श्री . महाड़ी की दक्षिणी दिशा में , सीमा सुरक्षा बल के 

. हिस्से को तैनात कर दिया । बाकी पार्टी मध्य मोमड़ी 
के नजदीक पहुंच गई । स्थानीय लोगों को एक केन्द्रीय 
स्थल पर शा . होने को कहा गया और उसके बाद थाना 
प्रभारी तथा पुलिस कार्मिकों ने झोंपड़ियों की तलाशी लेला 
पार कर दिया । यह संतुष्टि होने पर कि इन मोपनियों में 
कोई उग्रवादी नहीं छिपा हुआ है, दक्षिणी पहारी पर तैनात 
की गई सीमा सुरक्षा बल पार्टी को वहां से हटा जिया 
गया । जैसे ही सीमा सुरक्षा बल पार्टी यहां से ली से 
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सं० 60 - प्रेन/ 95-- - राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के चलाकर एक उग्रवादी को जखमी कर दिया । पायल उग्रवादी 
निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस ने भागने की कोशिश की तो श्री मतपाल ने उस घायल 
पदक महर्ष प्रदान करते हैं . --- 

उग्रवादी का पीछा किया परन्तु जलमी और अधिक रक्त साथ 

के कारण वे और आगे नहीं बढ़ सके और धरती पर गिर 
अधिकारियों के नाम तथा पद 

पड़े । उसके बाद, श्री सतपाल को तुरन्त अस्पताल ले जाया 
श्री सतपाल सिंह 

( मरणोपरान्त ) गया किन्तू जख्मों के कारण उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो 
डिप्टी कमांडेन्ट 

गयी । तलाशी के दौरान 2 ए० के० राइफलों 3 मैग्जानों 
97वीं बटालियन 

तथा एक वी० ए० एफ . मेट सहित उग्रवादियों के दो पार 
सीमा सुरक्षा बल । 

बरामद किए गए । 


( मरणोपरान्त ) 


श्री मान सिंह मीणा, 
असिस्टेंट कमांडेंट , 
97 वीं बटालियन , 
सीम . मुरक्षा बल । 


इस मुठभेड़ में श्री सतपाल सिंह डिप्टी कमांट तथा 
श्री एम० एस० मीणा असिस्टेंट कमांडेंट ने अदम्य वीरता , 
साहस और उसयकोटि की कसम्म परायणेता का परिचय 
दिया । 


उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान 
किया गया । 


ये पथक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकन मता भी दिनांक 22 जनवरी , 
1994 से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान । 

निदेशक 


___ सं . 61 - 1/ 05 राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल 
के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - -- 


अधिकारी का नाम तथा पद . 


. . . .. 


- दिनांक 22 जनवरी 1994 को श्री सतपाल , रिटी 
कमांडेन्ट तथा श्री एम० एस० मीणा असिस्टेंट कमांडेन्ट को सूचना 
प्राप्त हुई कि सीमा सुरक्षा बल तथा 97 वीं बटालियन के 
बार्मिकों की उग्रवादियों के साथ गांव लार के डाबा मोहल्ला 
के किसी मकान में मुठभड़ चल रही है । श्री मीणा , जो 
ममेड़ स्थल के पास ही थे , उपलब्ध बल को अपने साथ 
लेकर तरन्त ही घटना स्थल की ओर चल पड़े । इसके साथ 
ही श्री सतपाल ने अपने कमाण्डों कार्मिकों को संगठित 
किया और उनके ( श्री मीणा ) पीछे -पीछे चल पड़े । वहां 
पहनने पर स्थिति का जायजा लेने के बाद श्री सतपाल ने 
मकान की छत पर मोर्चा लगाया । श्री मीणा ने अपने कार्मिकों 
सहित मकान की उत्तर दिशा में मोर्चा संभाला और अपने 
एल० एम० जी० ग्रुप के साथ उन्होंने उग्रवादियों पर प्रभाव . 
कारी गोलीबारी शुरू कर दी । श्री मीणा , चारों ओर से 
हो रही गोलियों की बरसात की परवाह न करते हुए आगे 
बो और अनुकूल स्थिति में पहुंचने में कामयाब हो गए 
तमा छिपे उग्रवादियों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी । 
भचानक एक उग्रवादी ने अपने स्वचालित हथियार से भी 
मीणा को निशाना बनाते हुए गोलियों की काफी लम्बी बौछार 
की । एक गोली , श्री मीणा की राईफन की मैग्जीन में लगी 
जिससे यह निष्प्रभावी हो गई । इसके बावजूद श्री मीणा 
भागते हुए उग्रबादी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते रहे किन्त 
तभी एक दमरे उग्रवादी ने श्री मीणा पर काफी नजदीक में 
गोली चलाई और उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया । श्री 
मीणा की और उग्रवादियों को भागते देखकर , श्री सतपाल 
मो से बाहर निकले और उग्रवादियों पर गोलियां चलाकर 
एक " भाड़े के विदेशी सैनिक " को मार गिराया । तयापि 
अन्य उग्रवादी जो पास के मकान में घुसने में कामयाब हो 
गया था न अपने स्वचालित हथियार से लम्बी गोलीबारी 
करके श्री सतपाल को गंभीर रूप से जम्मी कर दिया । 
चातक रूप से जखमी होने के जावजद श्री मसाल ने गोली 


श्री अरविन्दर सिंह , 
डिप्टी कमानेंट , 
सीमान्त मुख्यालम , 
सीमा सुरक्षा बम , 
बारामला । 


उन सेवाओं का विवरण जितके लिए पक्क प्रदान किया 
गया । 


___ एक सूचना प्राप्त हुई कि बारामूला जिले के हिजबुल 
मुनाहिदीन के स्वयं - भू बटालियन कमांडर, सुरक्षा बलों के 
खिलाफ श्रेणी बद्ध कार्रवाई करने की योजना बनाने के लिए 
दनिांक 11 मई , 1994 को देर रात गांव चुनार के ममवीक 
एक सेव के बगीचे में एक बैठक करने वाले हैं । 19 बीं 
73 घों मया 65 वीं बटालियनों की कमांडो टुकड़ियों मे 


- 


- 


- - - -- 


- 


- - ---- -- - -- - 
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सं० 62- प्रेज / 95 -- राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
योजना बनाई गई । बल को चार ग्रुपों में विभाजित कर निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
दिया गया । बल के दो ग्रुपों का नेतृत्व श्री अरविन्दर सिंह सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 
द्वारा किया गया । श्री अरविन्दर के नेतृत्व वाले ग्रुप तथा 

अधिकारी का नाम तथा पद 
65 वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट वाला 
ग्रुप , उनके छिपने के ठिकाने के नजदीक पहुंच गया जबकि 

श्री अशोक कुमार झा , 

( मरणोपरान्त ) 
अन्य दो ग्रुपों ने भागने के रास्तों को कवर करने के लिए 

पुलिस निरीक्षक , 
सड़क पर घात लगाई । जब कि श्री अरविन्दर सिंह वाली 

113वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल , 
पार्टी और दूसरी पार्टी उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने 

किश्तवाड़ ( जम्मू व कश्मीर ) 
के नजदीक आयी तो वहां पहुंचते ही उन पार्टियों पर उग्र 
वादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी 
शुरू कर दी । टुकड़ियों ने तरन्त मोर्चा संभाला । श्री 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
अरविन्दर सिंह को उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने पर , बाई 

गया । 
दिशा से धावा बोलने को कहा गया । अन्य पार्टी ने आगे 
बह रहे ग्रुप को कवरिंग फायर प्रदान की । श्री अरविन्दर 

.. दिनांक 5 - 12- 1993 को लगभग 0645 बजे , . उग्रवा 
सिंह और उनके दल के कार्मिकों ने उग्रवादियों के छिपने के 

दियों ने , पहाड़ की चोटी से , अपने स्वचालित हथियारों से 
ठिकाने पर धावा बोल दिया । झोंपड़ी के नजदीक आहट 

मुगल मैदान में स्थित सीमा सुरक्षा बल चौकी पर भारी गोली 
महसूस करने पर, वहां छिपे उग्रवादियों ने दुकड़ियों पर हप 

बारी शुरू कर दी । उग्रवादियों का , लगभग 500 गज क्षेत्र में 
गोले फेंके और हमलावर दलों पर भारी गोलीबारी शुरू 

पहाडी ढलानों पर फेलाव था । सभी सन्तरियों ने अपने अपने 
कर दी । इसके परिणामस्वरूप , एक गोली, श्री अरविन्दर 

बंकरों तथा खाईयों से बदले में जवाबी गोलीबारी की । सीमा 
सिह की वाई छाती की ओर उनकी बलेट प्रफ जैकेट में 

सुरक्षा बल के अन्य कार्मिक जो कि बैरकों सथा कमरों में थे , 
लगी और दो अन्य जवानों को गोली लगने से मामूली जख्म 

ने भी अपनी - अपनी खाईयों/बंकरों में मोर्चा संभाल लिया । 
हए । इसके बावजूद निहर रहते हुए, श्री अरविन्दर सिंह , 

गोलियों की आवाज सुनकर, कार्यवाहक कम्पनी कमाण्डर , 
तीन कमाण्डों के साथ झोंपड़ी की तरफ बढ़ते रहे । अन्ततः 

निरीक्षक अशोक कुमार झा अपनी टुकड़ियों का हौसला बढ़ाने 
श्री अरविन्दर सिंह एक खिड़की से एक हथगोला अंदर की 

तथा नियंत्रण करने के लिए अपने कमरे से बाहर आए और 
ओर फेंकने में कामयाब हो गए । तथापि , हयगोले के फटने 

उन्होंने अपने कमरे के सामने एक खाई में मोर्चा ले लिया । जिस 
से पहले ही , श्री अरविन्दर सिंह ने एक उग्रवादी को खिड़की 

क्षण श्री . मा बाहर आए, सभी उग्रवादियों द्वारा चलाई गई 
से कूद कर बाहर आते देखा । उन्होंने उसे तुरन्त घटना स्थल 

गोली, कान के नीचे उनकी गर्दन में लगी । गम्भीर रूप से 
पर ही मार गिराया । मारे गए उग्रवादी की बाद में 

जख्मी होने के बावजूद पूर्ण समर्पण भाव के साथ , वे खाई सक 
गुलाम मौहम्मद पारे , फूट नाम - नईम सिद्धिकी हिजबुल 

गए और अपनी ए० के० - 47 राईफल से दो गोलियां चलाई 
मुजाहिदीन के बटालियन कमांडर - ब -डिवीजनल पब्लिसिटी 

तथा उसके बाद अत्यधिक रक्त स्राव के कारण उनकी मृत्यु हो 
बीफ के रूप में शिनाख्त की गई । तलाशी के दौरान , पटना 

गई । इस प्रकार उन्होंने उग्रवादियों से लड़ते हुए अपने जीवन 
स्थल से , 6 मेगजीनों सहित एक ए० के०--56 राईफल, ए०के० 

का बलिदान कर दिया । अत्याधिक संकट की नाजुक घड़ी में , 
36 की 15 गोलियां , ए० के० श्रेणी के चले हुए/बिना चले हुए 

उन्होंने अपनी टुकड़ियों को प्रेरणाप्रव मेतृत्व किया और सीमा 
66 कारतूस , एक पिस्तोल तथा दो प्लास्टिक हथगोले बरामद 

सुरक्षा बल चौकी को , उग्रवादियों द्वारा कब्जा किए जाने के 
किए गए । 

प्रयास को विफल कर दिया । 


1 


इस मुठभेड़ में श्री अरविन्दर सिंह/डिप्टी कमांडेंट ने अदम्य 
बीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणना का 
परिचय दिया । . : 


इस मुठभेड़ में श्री ए० के० झा , निरीक्षक ने अदम्य वीरता 
साहस और उच्च कोदि की कर्तव्य परायणता का परिचय 
दिया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
. के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 मई, 1994 
से दिया जाएगा । 


. यह पक्षक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अंतर्गत बीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 
5 के अंतर्गत विशेष स्वीलत भत्ता भी दिनांक 05 - 12-- 1993 
में दिया जाएगा । . 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


गिरीश प्रधान , 

. निदेशक 
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सं० 63 --प्रेज/ 95 - राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षाबल के निम्न 
लिखित अधिारियों को सनकी वीरता के लिए पुलिस पदक 
सहर्ष प्रवान करते हैं : - . 
अधिकारियों के नाम तथा पद 

श्री प्रो० एम० पाठक 
सूबेधार, 
सिक्टर, सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय 
बारामूला । 


A . 


. 


LT 


. LT 


श्री तरमजीत सिंह 
कोस्टेबल , 

10वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल । 
उम सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 


दिनाक 19 -3-- 1994 को सूचना मिली कि एक ही 
जगह स्थित दो गांवों , मंजसीर तथा गुरसीर में , उग्रवादियों का 
एक आत्मघाती दस्ता, एक गुप्त बैठक करने जा रहा है । श्री जी 
एस० बाल कमाडेन्ट, 19वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल द्वारा 
एक घेराव तथा तलाशी अभियान की योजना बनाई गई । लगभंग 
07. 15 बजे दोनों गांवों की घेराबन्दी कर दी गई । सीमा सुरक्षा 
बल टुकड़ियां जिस समय, दक्षिणी बाहरी किनारे पर पहुंची तो 
उग्रवादियों ने अपने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाना शेरू 
कर दिया । चंकि अधिकांश गांव मंजशीर की ओर से प्राई थी , 
तो श्री बाल ने उस क्षेत्रसे उग्रवादियों को भगाने के लिए एक कमांडो 
का अभियान चलाया । अभियान के सफल संचालन के लिए , तीन 
समूह बनाए गए, एक ग्रुप का नेतृत्व श्री जी० एस० बाल द्वारा 
सूबेचार प्रो० एन० पाठक और कमाडों पलाटून के 7 कार्मिकों के 
साथ दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से घेरा डालने के लिए किया गया, दूसरे 
का . उत्तरी दिशा को घेरने के लिए, श्री अरविन्दर सिंह द्वारा तया 
भागने के रास्तों के लिए तीसरे ग्रुप का नेतृत्व , 73वीं बटालियन 
के डिप्टी कमांडेंट द्वारा किया गया । 


मोषी संभाला । प्रतिकवादियों पर, जैसे ही सीमा सुरक्षा बल के 
कार्मिकों की गोलियां बरसानी शुरू हुई, भागने की आपाधापी मैं 
उन्होंने एक हथगोला उस खिड़की की पोर फैका जहा कि श्री बाल 
खड़े हुए थे, किन्तु उन्होंने अपनी चुस्त - मोर साहसिक कार्रवाई से उस 
हथगोले को अपने नंगे हाथों से बाहर की मोर उछाल दिया जिसके 
परिणाम स्वरूप वह बाहर गिरा और फट गया । इस प्रकार श्री 
बाल ने अपनी पारी पार्टी की जान बचाई । प्रचामक खरकी पर 
काफी देर तक गोलियों की बौछार होती रही किन्तु सीमाग्य से 
तीनों ही बाल बाल बच गए । इस सबसे निडर रहते हुए , श्री बाल ने 
कांस्टेबल तरनजीत सिंह की ओर से गोलियां चलाना पारी रखा । 

इसी बीच , श्री अरविन्दर सिंह ने देखा कि यहां से श्री बाल 
उग्रवादियों पर गोलियां चला रहे थे, उस खिड़की पर उग्रवादियों 
ने गोलियों की बौछार की है । इस समय, उसका गोलाबारी समाप्त 
हो चुका था , और उसने उग्रवादियों का सफाया करने के लिए 
अपनी एल० एम० जी० संभाल ली । अवनिक, गौलियों को एक 
बौछार उसकी ओर पाई, जो मकान की दीवार से टकराई और 
श्री अरविन्दर सिंह बाल -बाल बच गए । इन गोलियों में एक उसको 
पेट से रगड़ती हुई निकल गई 1 उग्रवादियों की गोलियों की परवाह 
न करते हुए, श्री अरविन्दर सिंह ने अपनी एल . एमजी से 
गोलियों की भारी बौछार शुरू कर दी जिसके परिणाम स्वहन 
उग्रवादियों की तरफ से हो रही गोलीबारी बन्द हो गई 
उप्रवादियों की ओर से गोलियां च मन्द हो चुकी थी , किन्तूं 
इस बात का पता नहीं था कि - वे मारे जा चुके हैं या ये सीना 
सुरक्षा बल के कार्मिकों को मारने के लिए बाहर निकलना चाहते 
है । इसलिए भी बाल ने प्रागे की जांच करने का निर्गय लिया 
ये सूबेदार पो० एन० पाठक तथा कांस्टेबलसरीसिंह केलाय 
पाहर पाए, और संदिग्ध मकान पर पहुंच गए । उत्तरी दिशा से , 
श्री अरविन्दर सिंह से, एल०एम० जी० ग्रुप के साथ उग्रवादियों को 
स्थिति का पता लगाने को कहा गया । शेष दुड़ियों से भी सावधान 
रहने को कहा गया । सभी चारों " गोलिया पंगा हर प्रांगे 
बहने " की तरकीब का अनुसरण करते हुए सावधानी पूर्वक उस 
छप्पर तक पहुंच गए । कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, वे एक दूपर की 
गतिविधि को छिपाते हुए छत पर चढ़ गए , वहां उग्रवादियों के तीन 
शव पाए गए,जितकी नाव में अब्दुल रशीदार (ए०एम० गिरोह 
का एक बटालियन कमायार ), मौ० प्रकार साह तथा शोर 
अहमद गोरू के रूप में शिनात की गई । तलाशी के दौरान घटना 
स्थल से 3 ए . 2056 राइफल , ए० एम० श्रेणी का मजीने 
1 वावरलेस सेट ( सोनी ), 1 घोनी हयगीला, 5 विद्युत डेटोनेटर 
तथा भारी संख्या में चले हुए जिना ले हुए कारतूस बरामद किए 
गए । 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री प्रो . एन . पाठक , सूबेदार तवा सरनजीत 
सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उज्यकोटि की कसम्म 
परायणता का परिचय दिया । 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( 1 ) के अन्तर्गत 
वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत 
विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 मार्च 1994 से दिया जाएगा । 

गिरीश. प्रधान 

निवेश 


लगभग 13 . 30 बजे , सभी तीनों ग्रुप उस संदिग्ध मकान 
के नजदीक पहुंच गए किन्तू वास्तव में उग्रवादी अपने छिपते के 
ठिकानों को छोड़ चुके थे और उन्होंने गऊशाला की मजबूत छत 
पर मोर्चा लगा लिया था । उन्होंने ( उग्रवादियों ) मागे बढ़ रहे दोनों 
अपने पर मोलियां चलाना शुरू कर दिया । गोलियां , सर्वश्री 
बाल तथा अरविन्दर के नेतृत्व वाले ग्रुपों को निशाना बनाते हुए 
चलायी जा रही थीं । दोनों ग्रुप “ गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ने का 
तरीका अपनाते हुए उग्रवादियों के मोर्चे की ओर बढ़ते रहे । दोनों 
ही ग्रुप 25 . 30 गज तक पहुंचने में कामयाब हो गए और गऊशाला 
से लगे मकान के अन्दर पहुंच गए । श्री बाल के नैतत्व वाली पार्टी 
ने मकान के दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर्चा संभाल लिया जमकि 
श्री अरविन्दर सिंह की पार्टी ने पूर्व की दिशा में मो िसंभाला । 
सूबेदार मो० एन० पाठक तथा कांस्टेबल तरनजीत सिंह ने श्री बाल 
की अोर की खिड़की के नजदीक मोर्चा संभाला जिन्हें कि उग्रवादियों 
पर गालियां चलाने का निर्देश दिया गया था । इसी प्रकार अरविन्दर 
सिंह ने अपनी एक जोड़ी एल० एम० जी० के साथ खिड़की के पास 
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भारत का राजपत्र , अन्वरी 21, 1995 ( माष 1 , 1916 ) 

[ भाग I -- सण्ड । 

- - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - -- - 
" । सं० 64 - प्रेज/ 95 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के निम्न के लिए श्री चन्द दोनों दलों को साथ लेकर , पूर्व त्या पूर्वोत्तर 
लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष दिशा में आगे बढ़े । उग्रवादियों ने आगे बढ़ रही टुकड़ियों पर 
प्रदान करते हैं : 

भारी गोली वारी शरू कर दी कांस्टेबल गोप कुमार ने आंतक 
अधिकारियों के नाम तथा पद 

वादियों में से एक को मार गिराया जो कि एक पहाड़ी के पीछे 

से गोलियां चला रहा था । इसी समय कुछ गोलियां श्री गोप कुमार, 
श्री तेज बहादुर चन्द , 

कांस्टेबल के पेट में लगी । श्री चन्द बाल बाल बच गए । गंभीर 
सहायक कमांडेंट , 

रूप से घायल और विपुल रक्त स्पाय के बाबजूद कांस्टेबल गोप 
117वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा दल . 

कुमार ने उग्रवादियों पर उस समय तक गोलियां चलाना जारी 

रखा जब तक कि उन्हें बेस अस्पताल के लिए ले जाया गया । 
श्री फकीर पन्द , 

( मरणोपरान्त ) 
• लांस नायक , 

सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों को आगे बढ़ने से रोकने के 
117वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । 

लिए जो उमवादी पहाड़ी के पीछे से गोलियां चला रहे थे, उनको 

लांस नायक फकीर चन्द द्वारा उलझाए रखा गया । जब श्री फकीर 
श्री गोप कुमार, 

चन्द अपनी एल०एम०जी० की मंगजीन बदल रहे थे तो एक गोली 
कांस्टेबल , 

उनकी दाई छाती में लगी अपने अरूमों की परवाह न करते हुए 
117वीं बटालियन , सीमा सुरक्षा बल । . 

उन्होंने जवाब में अपनी एल० एम० जी० से उग्रवादियों पर प्रभावी 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

गोलीबारी की श्री फकीर चन्द के अचूक निशाने के परिणामस्वरूप 

एक उग्रवादी मारा गया । तत्पश्चात, श्री फकीर चन्द की जखमों 
दिनांक 3- 12 - 1993 को लगभग 12. 30 बजे, पूर्वोत्तर 

के कारण मत्यु हो गयी । लगभग डेढ़ घंटे तक दोनों तरफ से 
क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल की चौकी गप्त गंगा के नजदीक उग्रवादी 

भारी गोलाबारी होती रही । उसके बाद उग्रवादियों की तरफ 
अपों की आपस में गोलियां चलाए जाने की घटना घटित हो गयी । 

से गोनी चलना बंद हो गया । तलाशी के दौरान घटना स्थल 
बंधक की गोलियों की आवाज सुनकर, श्री टी० बी० चन्द , सहायक 

से उनवादियों के 10 शव , 7 ए० के० 56 राइफलें और 9 एम० 
फोट, अपनी चौकी के 19 कामिकों ( लांस नायक फकीर चन्द 

एम० की तीन चीनी पिस्तौल तथा भारी संख्या में विभिन्न बोर के 
तथा कांस्टेबल गोप कुमार सहित ) को लेकर उग्रवादियों को पकड़ने 

चतुर बिना चने हुए कारतूस बरामद हुए । 
के लिए चल पड़े । सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों को आते हुए देख 
कर उग्रवादी निशात क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय के उत्तर में इस मुठभेड़ में सर्वश्री तेज बहादुर चन्द , सहायक कमांडेंट , 
पहाड़ी की तलहटी में घने बगीचे में भाग गए । इसके बाद श्री फकीर चन्द , लांस नायक तथा गोप कुमार , कांस्टेबल ने अदम्य 
टी० बी० चन्द ने एक समूह को पहाड़ी के ढलान को कवर करने का वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय 
निर्देश दिया तथा खुद उग्रवादियों को विश्व विद्यालय की तरफ से दिया । 
भागने से रोकने के लिए अन्य कामिकों सहित हरवान नहर के साथ 
साथ बढ़े । उन्होंने , पश्चिम दिशा से उग्रवादियों को घेरने के लिए 

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत 
और कमक भेजने के हेतु “ एफ " कम्पनी के कमांडेंट को भी निर्देश 

वोरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप निकम 5 के अंतर्गत 
दिया । 

विशेष स्वीकन भला भोलिांक 3 दिसम्बर, 1993 से दिया 

जाएगा । 
श्री टी० बी० चन्द और उनका दल जव विभिन्न खंडों में स्थित 

गिरीश प्रधान , 
कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व में पहुंचे तो पहाड़ी की ढलान से 

निदेशक 
उन पर भारी गोलीबारी होने लगी । श्री चन्द ने अपने कार्मिकों को 
सत्काल मोर्चा संभालने और जवाबी गोलीबारी करने का आदेश 
दिया । स्थिति को परखने के बाद, उग्रवादियों की गोलीबारी को 

सं0 65 - ज/ 93 - - राष्ट्रपति , सीमा सुरक्षा बल के 
निष्क्रिय करने और उन्हें भागने से रोकने के लिए 2 इंची मोर्टार से निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
बमबारी की गई । इसके बाद , श्री चन्द ने पार्टी को दो भागों में बांट पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं : --- 
दिया और एक भाग का उत्तर पश्चिम दिशा से पहाड़ी की ओर 

अधिकारी का नाम तथा पद : 
भलने तथा चढ़ने का आदेश दिया । दूसरे भाग को आगे बढ़ रहे 

श्री बलजीत सिंह, 
बल की रक्षा के लिए कवरिंग फायर देने का आदेश दिया । इसी 

, हैड कांस्टेबल , 
समय , चन्दीरा स्थित टुकड़ियों ने हरबान की तरफ से पहाड़ी पर पढ़ 

153वों बटालियन , 
कर पूर्वोत्तर से उग्रवादियों का घेरा डाल दिया चूंकि , उग्रवादी 

सीमा सुरक्षा बल । 
चारों तरफ से घिर चुके थे इसलिए आखरी हथियार के रूप में 
उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की पाटियों पर भारी गोलीबारी शुरू कर 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
दी । सीमा सुरक्षा बल को टुकड़ियों ने जवाबी गोलीबारी की । ___ 25/ 26 जून, 1993 की मध्य रात को , मल उम 
इस भारी गोलीबारी का सामना करते हुए उप्रवादियों को पकड़ने 

गिरोह के एक पाक प्रशिक्षित उग्रवादी निसार अहमव भट्टा, 


- - . .. . - . - 


- - - 


- - - - 


-- - 


. .. . - . 


. - - 


- - . . 
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भारत का रापपत्र , जनवरी 21 , 1995 ( माष 1 , 1916) 
. - -- . " . - --- - - -- -- - - - -- - - 
निवासी अनन्तनाग , को जोकि सामान्यतः रात के समय इन अभियानों में कुल मिलाकर चार उग्रवादी मारे गए 
अपने घर पर ही ठहरता था , पकड़ने के लिए एक छापा सथा मुठभेड़ स्थल से 3 ए० के० 56 राइफलें , 3 मैगजीने 
मारने की योजना बनाई गई । घर की घेराबन्दी कर दी तथा 17 गोलियां बरामद की गई । . . . 
गई और मांगे राम उपनिरीक्षक ने मुख्य द्वार पर पहुंच कर 

हैड कांस्टेबल श्री बलजीत सिंह यद्यपि जखमी थे और 
दरवाजे पर दस्तक दी । कोई प्रत्युतर न मिलने पर, 

उनके अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था तो भी ये तब तक 
दरवाजे को धकेल कर खोल दिया गया । पुलिन दल 

उग्रवादियों से लड़ते रहे जब तक कि सम्भूर्ग अभियान समाप्त 
मकान में घुस गया और भूनल की तलाशी शुरू कर दी । 

नहीं हो गया । 
वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला । उसके बाद , हैड कांस्टेबल 
बलजीत सिंह तथा अन्यों के साथ , उपनिरीक्षक मांगे राम ने 

इस मुठभेड़ में श्री बलजीत सिंह , हैड कांस्टेबल ने 
पहली मंजिल का निरीक्षण करने का निर्णय किया । जब अदम्य वीरला , साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यारायणता 
वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल 

का परिचय दिया । 
पार्टी पर गोलियां चलाई तथा हथगोले फेंके । इस हमले 

यह पदक पुलिस पदक का बार नियमावली के नियम 
में , उपनिरीक्षक मांगेराम, हैड कांस्टेबल बलजीत सिंह तथा 

4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा 
एक कांस्टेबल गोली हयगोलों के टुकड़ों से जख्मी हो गए । 

फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी 

दिनांक 26 जून , 1993 से दिया जाएगा । 
घर में फंसे उपनिरीक्षक मांगे राम तथा अन्य , भूतल पर 
मोर्चा लगाने में कामयाब हो गए । गंभीर रूप से जखमी 

गिरीश प्रधाम , 
होने के बावजूद उपनिरीक्षक मांगे राम ने धीरज नहीं 

.. . निदेशक 
खोया और सुनिश्चित किया कि कुमुक के पहुंचने तक उग्रवादी 
भागने न पाएं । उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी और 
प्रभावी गोलीबारी के बावजूद , उपनिरीक्षक , मांगे राम तथा 
हैड कांस्टेबल बलजीत सिंह लगातार अपने मोों पर अड़े 
रहे और उन्होंने एक भी उग्रवादी को भागने नहीं दिया । 

___ सं० 66- प्रेज! 95 -- राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बाद में गंभीर जामों तथा भारी रक्तस्राव के कारण उप 

बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
निरीक्षक मांगे राम पूर्णतः मूछित हो गए । उसे तथा घर 

राष्ट्रपति पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 
में फसे अन्यों को हैड कांस्टेबल बलजीत सिंह द्वारा बाहर 
निकाल लिया गया । 

अधिकारियों के नाम तया पर 
कुछ देर के बाद , श्री एस० के० जुत्शी , जे० ए० डी० 

श्री रघुबीर सिंह, 

( मरणोपरांत ) 
( प्रचालन ) सहित सीमा सुरक्षा बल की 153 वीं बटालियन 

नायक , 

96 वीं बटालिपन , 
के कमांडेन्ट के नेतृत्व वाली कुनुक मुठभेड़ स्थल पर पहुंच 
गई । स्थिति का मुआयना करने के बाद उन्होंने एम० 

के० रि० पु० बल । 
एम० जी० एल० एम० जी० की सुरक्षात्मक गोलीबारी की 

श्री वी० एस० सालुंखे, (मरणोपरांत ) . 
छत्र छाया में , घायल/फसे हुए सीमा संरक्षा बल कार्मिकों 

कांस्टेबल, 
को ढूंढने के अभियान की योजना बनाई । श्री जुत्शी ने 

96वीं बटालियन , 
एल० एम० जी० से, उग्रवादियों पर प्रभावी गोलीबारी की 

के० रि० पु० बल । 
और उन्हें पंगु बनाने में सहन हो गर । वे प्रागे बड़े 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 
और एल . एम० जी० को पुनः तैनात किया जिससे एल० 
एम० जी० बल उग्रवादियों पर प्रभावी गोलीबारी कर सके 

9 अगस्त , 1993 को आतंकवादी बलदेव सिंह हावड़ा 
और अन्दर फंसे हुए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को मुक्त और उसके गुट के गग्गरवाल गांव में देखे जाने की सूचना 
कराया जा सके । श्री जुत्ती प्रानी पार्टी सहित भागे बड़े , प्राप्त हुई थी । खम्मानो के उप पुलिस अधीक्षक श्री 
और मकान के सामने पड़े घायन व्यक्तियों को पीछे की गुरुदेव सिंह ने यह सूचना फोहगढ़ साहि । के पुलिस अधीक्षक 
ओर ले पाने में कामयाब हो गए । जब वे सीमा सुरक्षा ( गुप्तचर ) श्री नरिन्दर भार्गव के पास भेज दी और स्वयं 
बल के घायल/ फंसे हुए कार्मिकों को पीछे ले पाने की भी , नाया खुबीर सिंह और कास्टेल बी० एस० सालुंखे 
प्रक्रिया में थे तो उग्रवादी रु :-रुक कर गोली और अन्य कामिकों वाली के रि० पु० बल की चार टुक 
बारी करते रहे और हथगोले भी फेंके । परिणाम स्वरूप , ड़ियों सहित उपलब्ध बल के साथ उस स्थान के लिए रवाना 
धार कार्मिक गोलियां लगने से जपी ड्रो गर । सभी धापन हो गए ; वहां पहुंच कर उन्होंने गन्ने के खेतों के चारों ओर 
व्यक्तियों को जान ल जा जा काटेपन मीनार घेरा डाल लिया जहां उग्रवादी फैले हुए थे । जैसे ही पुलिस 
को मृत घोषित कर दिया गया तथा कांस्टेबल पशू सिंह की बलों ने क्षेत्र . की तलाशी लेना प्रारम किया, आतंकवादियों ने 
बाद में 27 जून, 1993 को जख्मों के कारण मृत्यु हो गई । अचानक ही उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । 


62 भारत का राजपत्र, परवरी 21, 1995 ( माष 1 , 1916 ) 

[ भाग 1 - खण . 1 
अतिरिक्त कुमुक के साथ श्री भार्गव मौके पर पहुंच गए घायलावस्था में होने के बावजूद श्री रघुबीर सिंह ने इस 
और स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने गग्गरवाल गांव बीष अपनी एस० एल० भार० से आतंकवादी पर हमला किया 
+ क्षेत्र की तलाशी लेने का निश्चय किया । उन्होंने पुलिस जबकि अन्य कार्मिकों ने भी अातंकवादी पर गोलियां चलाई 
बल को 7 दलों में बांटा और सिखपुर गांव की ओर से और उसे वहीं ढेर कर दिया । गंभीर रूप से घायल हो 
मासी शुम कर की । श्री भार्माना और श्री गुरुदेव सिंह के गए श्री रघुबीर सिंह ने बाद में घायलावस्था में ही दम 
प्राधीन पुलिस बल जैसे ही गो के खेतों के मजदीक पहुंचा , तोड़ दिया । मृत आतंकवादी की पहचान दीवार सिंह उर्फ 
प्रासंबलारियों ने पुलिस दलों पर भारी गोलीबारी शुरू दारी के रूप में हुई जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम 
कर दी । श्री भार्गव ने तुरंत ही पुलिस दलों को निर्देश था । 3 मैगजीनों और भरे कारसुसों सहित एक ए० के० 56. 
दिया कि वे लेटकर मोर्चा लें और प्रात्मरक्षा में , गोली पलाएं राइफल मृत आतंकवादी के पास . से बरामद हुई । । 
जबकि श्री भार्गव और श्री गुरुदेव सिंह ने भी आतंकवादियों 

इस मुठभेड़ में श्री रघुमीर सिंह , नायक और श्री . 
पर गोलियां चलाई । दोनों ओर से गोलीमारी के दौरान 

की एस सालुंके , कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता , साहस और 
सामने की पंक्ति में मोर्चा लिए पंजाब पुलिस के दो कार्मिक 

उकोदि की कर्तव्यपरायणता का परिषय विया । 
गरा से पायल हो गए । इसी समय श्री सालुंके ने 
पुलिस का केन तोड़ने की कोशीम कारने वाले प्रातंकवादियों 

ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 
की गोलीमारी का प्रयास विमा. और साथ ही उन्होंने अपने 4 ( 1 ) के प्रत्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा 
साथियों को सावधान किया कि वे घायलों को उठा कर: ले . फलस्वरूप नियम ३ . के . अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भता भी 
जाएं । स्वचालित हथियारों द्वारा भारी गोलीबारी का सामना पितांक 9 अगस्त , 1993 से दिया जाएगा । 
कारले- हए पपने जीवन को भारी खतरे में डालकर श्री 

गिरीश प्रधान , 
भार्गक पौर श्री गुरुदेव सिंह घायल पुलिस कार्मिकों की ओर 

निदेशक 
रेंगकर गए और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाकर अस्पताल 
भिजवाया । तब तक श्री सासुंके ने आतंकवादियों को रोके 
रखा लेकिन अधिक प्रभावी गोलीबारी के लिए जब वे 
एक स्थान से दूसरे स्थान की मोर कूदे तब उन्हें आतंक 
वारियों की ए . के . 56 राइफल की गोलियां लगी जिससे सं०, 67 -प्रेल/ 05 स्रष्ट्राता केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
वे गंभीर रूप से पाक्ल - हो गए परन्तु उन्होंने तब तक के -निम्नलिखित अधिकारियों को उसकी वीरता के लिए राष्ट्र 
अपना मोर्चा नहीं छोड़ा जा - तक उन्हें अस्पताल के पति - पुलिस पदक सहर्ष- प्रस्त करते है : 
लिए वहां से नहीं ले जामा ममाः ( मामलासस्था में सरके में 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
उनकी मृत्यु हो गई ) । स्थिति का अनुमान लगाकर श्री 
मार्ग में फतेहगढ़ साहिब के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 

श्री एम . एम . मीणा, 
सूषित किया और उनसे बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों की मापूर्ति 

अपामांवेट 
करने का अनुरोध किया तथा इस बीच श्री गुरुदेव सिंह 

100वीं बटालियन, 
के साथ वे अपनी ए० के० 47 राइफलों के साथ प्रातंक 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बसः । 
मादिलों की गोलियों का जमान देते रहे । बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर 
मा जाने के बाद अन्य कार्मिकों के साथ श्री . भार्मक, श्री 

श्री कालू राम कार्ड, 

( मरणोपरांत ) 
गुरुदेव सिंह और श्री रघुबीर सिंह बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों पर 

कांस्टेबल हाइवर , 
पढ़ गए तथा गने के खेतों में घुस गए । जैसे ही ट्रैक्टर 

100वीं बटालियन , 
खेतों में घुसे, वहाँ छिपे हुए मातंकवादियों ने उन पर भारी 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
गोलीबारी कर दी जिसके परिणाम स्वरूप टायर फट गए 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
मोटर एक शाहः खड़े रह गए, ट्रैक्टर के अन्दर बैठे 
कामिमें फसे गोसिमा लगी । श्री रघुवीर सिंह ने देखा कि 

गया । 
एका मातंकवाकी, ए . के .. 56 साइकल लिए हुए बुलेट 

8 - 8 - 92 को लगभग 12. 45 बजे जिला संगरूर के 
भूफ सर को एक ग्रेड विशाहुमा है । श्री रघुधीर सिंह ने 

थाना लेहरागागा के अन्तर्गत गांव गोविन्दपुरा जवाहरवाला 
स्थिति का जायजा लिया और ट्रैक्टर के बाहर कूद पड़ा 

में तीन कट्टर प्रातकवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना 
तया मातंकवादी को निस्तार कर लेने के . अश्य से उसके 

प्राप्त हुई । इस सूचना के प्राप्त होने के तुरन्त बाद श्री एम . 
सामगुफा गा । श्रीः रघुवीर सिंह ने बहादुरी से उस 

एम . मीगा, उस कमांडेंट ( आपरेशंस ) 100वीं बटालियन , 
प्राजादी से लोन लिया लेकिन वह अचानक डी . श्री . 

के . रि० पु० बल लेहरागागा की ओर गए और उन्होंने के 
रामन सिंह की पकड़ से छूम, गम । प्रासंक्रमादी ने अपनी 

रि० पु० बल तया पंजाब पुलिस द्वारा एक मिला- जुला अभि 
एक से 56 सइफल से - श्री रघुबीर सिंह पर गोलियों की यान चलाने की योजना बनाई । कांस्टेबल ड्राइवर, कालू राम 
गौछार कर की जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए । सहित श्री एम० एल० मीणा, उप कमांडेंट के मधीन पु 
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को गांव के पश्चिमी मोर की सड़क की घेराबंदी करने के लिए कालू रामः काड़ की मृत्यु, चोटों के कारण हो गई जबकि 
तैनात किया गया लेकिन पुलिस दल पश्चिमी दिशा की मड़क 

श्री मीणा को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई । 
पर पहंच भी नहीं पाया था कि गोलियां चलने की प्रावाज 

इस मुठभेड़ में श्री एम . एल . मी गा , उप कमांडेंट और 
सुनाई पड़ी । श्री मीणा ने अपने दल के पांच कर्मियों को 

श्री कालू राम काड़, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट पीरता, साहस 
पश्चिमी भोर की सड़क के एक छोर पर मोचाले में भेज दिया 

और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 
और स्वयं वे दूसरे छोर पर गए और वहां मोर्चा लिया । 
एमाल्ट राइफलें लिए तथा गोलाबारूद की जैकेट पहने दो 

ये पदक राष्ट्रपति पुलिस पदक नियमावली के नियम 
आतंकवादी पश्चिमी ओर की सड़क से आकर मिलने वाली 4 ( 1 ) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा 
एक छोटी गली में से होकर पुलिस दल की ओर दौड़ते हुए फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भता भी 
पाए । वहां इन्तजार करता हुआ पुलिस दल आतंकवादियों दिनांक 9 अगस्त, 1992 से दिया जाएगा । 
की ओर दौड़ा और उन्होंने अातंकवादियों पर एस० एल० 
भार० से गोलियां चला दीं । यह देखकर आतंकवादी वापस 

गिरीश प्रधाम , 
भागे और एक दीवार के पीछे ओझल हो गए और जैसा कि 

निदेशक 
पूर्वानुमान था , वे आतंकवादी पश्चिमी अोर की सड़क पर स्थित 
एक ममाम के गेट पर पाए . तथा गोलियां चलाने लगे लेकिन 
इस बीच में पुलिस बल ने अपना मोर्चा बदल लिया था और 

सं० 68 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
उन्होंने वहीं से आतंकवादियों पर जवाबी गोलीबारी की । 

के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पलिस 
सड़फ के दूसरे छोर पर मोर्चा संभाले श्री मीणा ने प्रातक 

पदक सहर्ष प्रदान करते हैं 
वादियों को देखा और अपनी कार्बाइन से उन्होंने अातंक 
वावियों पर गोलियों की बौछार कर दी । आतंकवादी गेट अधिकारी का नाम तथा पद 
की दीवार के पीछे छिप गए और कुछ मिनट बाद ए० के० श्री पुष्कर दत्त जोशी 
56 राइफल से श्री मीणा की दिशा में गोली चलाते हुए 

कांस्टेबल , 
एक आतंकवादी बाहर आया तथा उसने वहां से घेराबंदी को 

18वीं बटालियन , 
तोड़ने का प्रयास किया लेकिन श्री मीणा ने मोर्चा नहीं छोड़ा 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
जिसके कारण आतंकवादी को , घेराबंदी तोड़ने की कोशिश 
छोड़ देनी पड़ी और यह एक अन्य घर के गेट में घुस जाने 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पक्षक प्रकाम किया गया । 
के लिए भागा वहाँ पर उसने कांस्टेबल कालूराम को देखा 

दिनांक 5 अक्तूबर, 1991 को डी कम्पनी फी एक 
जिसने गेट के बिल्कुल नजदीक मोर्चा लिया हुआ था । 

टकड़ी एक नायक के नेतृत्वाधीन , जिसमें कांस्टेबल पुष्कर दत्त 
श्री मीणा ने भी यह देखा और इस पर उन्होंने कांस्टेबल 

जोगी और पंजाब. पलिस के कार्मिक शामिल थे , करीब 
कालूराम को गोली चलाने के लिए कहा तथा खुद भी अपनी 

23 . 30 बजे गांव नांगल में गश्त लगा रही थी । रुकावट 
कार्बाइन से प्रातंकवादी की ओर गोली चलाने लगे । अातंक के रूप में कांस्टेबल पुष्कर दत्त जोशी सहित एक कड़ी का 
बादी और कांस्टेबल कालू राम ने एक साथ ही एक दूसरे 

नेतृत्व कर रहे पंजाब . पालिस के कांस्टेबल ने कदमों की 
पर गोली चलाई लेकिन इस प्रक्रिया में कांस्टेबल कालूराम 

चाप अपनी ओर आती हुई सुनी । नेतृत्व कर रहे कांस्टेबल, 
के पेट में गोली लग गई । घायल हो जाने के बावजूद ही 

ने तुरन्त अपनी टार्च से उस ओर प्रकाश किया - तो 4 - 5 
कालुराम ने सावधानी से निशाना साधकर अातंकवादी पर व्यक्तियों को अपनी ओर आते. हुए देखा । कांस्टेबल जोशी 
गोली चलाई जो उसकी छाती में लगी और वह वहीं ढेर ने उनको रुक जाने के लिए ललकारा परन्त उनः लोगों ने 
हो गया । कांस्टेबल कालूराम को सिविल अस्पताल ले जाया 

पुलिस दल पर, स्वचालित हथियारों से गोली चलाना शाख 
गया और फिर दूसरे आतंकवादी की तलाश शुरु की गयी , 

कर दिया । पलिस दल के सभी सदस्यों ने तुरन्त मोर्थ, 
जिससे चारा काटने वाली मशीन के चारों पायों के बीच में 

संभाल लिया परन्तु अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए 
छिपा हुआ पाया गया । श्री मीणा ने आतंकवादी पर गोली 

बिना कांस्टेबल जोशी ने उसी क्षण फर्ती से बिना कोई 
चलाई और पातंकवादी ने श्री मीणा पर गोली बाग दी । 

समय गंवाए अथवा दूसरी सुरक्षा पंक्ति की प्रतीक्षा किए 
गोली श्री मीणा की बाई कोहनी मोर बांई और की कमर 

बिना ही जवाबी गोलियां चलाई , अन्यथा काफी महत्वपूर्ण 
के पाम लगी । जोर से खून बहने के बावजूद श्री मीणा 

समय नष्ट हो सकता था तथा प्रभावकारी ढंग से गोलीबारी 
ने आतंकवादी की पोर पुन : गोली चलाई और उसे मार 

करने के लिए मोर्चा खोजने मे विलम्ब हो सकता था । 
डाला । दोनों मृत आतंकवादियों की पहचान यादविन्दर दोनों ओर से गोली बारी किए जाने के परिणामस्वरूप एक 
सिंह (पिंका ), लेफ्टिनेंट जनरल और एरिया कमांडर , 

गोली कांस्टेबल जोशी के पेट के निचले भाग में लग गई 
खालिस्तान लिनेशन फोर्स और बलविंदर सिंह ( मुरजन 

और वे नीचे गिर गए । गम्भीर रूप से घायल होने और 
मीणी ) के रूप में की गई जिनके पास से दो ए०के० 56 अत्याधिक रक्त स्राव होने के बावजूद भी उन्होंने गोली 
राइफले पौर. 6. मैगजीन बरामद हुई । बाद में कांस्टेबल चलाना जारी रखा , जिस कारण एक आतंकवादी घटना 
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स्थल पर ही मारा गया तथा अन्य अंधरे में बचकर भाग 
निकले । मारा गया आतंकवादी बाद में पहचाना गया जो 
कि के० सी० एफ० के पाला गिरोह का एक सदस्य था । 
गोली लगने के कारण हुए घाव के कारण कांस्टेनल जोशी 
छह माह से अधिक समय तथा बिस्तर पर पड़ रहे । 

इस मठभेड में श्री कर दत जोशी, कांस्टेबल , ने 
उत्कृष्ट वीरता , साहम और उच्च कोटि की कर्तव्य . 
परायणता का परिचय दिया । 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 
अक्तूबर, 1991 से दिया जाएगा । 


द्वारा श्री ऊषा शंकर को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर 
लाया गया । इप मभेड़ में दोनों उग्रवादी मारे गए । 
इसी मठभेड़ के लिए पंजाब सरकार ने श्री रोहित चौधरी , 
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बटाला , के नाम की वीरता के लिए 
राष्ट्रपति का पुलिस पदक तथा श्री दिलावर सिह पुलिस 
उपाधीक्षक के नाम की वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस 
पदक प्रदान किए जाने की सिफारिश की है । केन्द्रीय पुलिस 
पुरस्कार समिति ने राज्य सरकार द्वारा की गई सिफारिशों 
को स्वीकार कर लिया है । 

इस मुठभेड़ में श्री ऊषा शंकर, सहायक कमांडेंट , ने 
उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता 
का परिचय दिया । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 
28 जून , 1993 से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी, 1995 
सं० 69-प्रेज/ 95 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के 
निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री ऊषा शंकर, 
सहायक कमांडेंट , 
. 80वीं बटालियन , 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

28 जून, 1993 को श्री रोहित चौधरी , वरिष्ठ पलिस 
अधीक्षक , बटाला , को सूचीब रख्नु खार उग्रवादी शमशेर सिंह 
उर्फ- शेरा और अमरजीत सिह उर्फ बिल्ला के थाना हर 
गोविन्दपुर के अंतर्गत श्री हरगोविन्दपुर के अन्तर्गत श्री 
बखशीश सिह नामक एक व्यक्ति के ट्यूबैल में छिपे होने 
के बारे में सूचना प्राप्त हई । पंजाब पलिस और केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस के पुलिस कमियों सहित जिसमें श्री आर. ऊषा 
शंकर , सहायक कमांडेंट , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , भी 
शामिल थे , को साथ लेकर श्री चवरी तुरन्त उस स्थान की 

ओर गए । उस क्षेत्र का घेरा डाल लेने के बाद , श्री 
दिलावर सिह, पुलिस उपाधीक्षक, पंजाब पलिस और श्री 
आर० ऊषा शंकर , सहायक कमांडेंट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल , ट्यूबवेल की ओर बढ़े । दे ज्योहि युबबैल के निक्ट 
पहंचे तो उन पर उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की 
नई । पूलिस कमिकों द्वारा भी गोलीबारी का जमाब 
गोलीबारी करके दिया गया । श्री ऊपा शंकर, सहायक 
कमांडेंट , केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल , बुरी तरह घायल हो 
गए । गोलियों के लगने से बरी तरह घायल हो जाने के 
बावजूद श्री ऊपा शंकर उग्रवादियों पर गोलियां चला कर 
अपने कामिकों का उत्साह बढ़ाते रहे । श्री रोहित चौधरी 


नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 1995 
स . 70 -प्रेज/ 95 -- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पलिस 
बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए . 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री मोहम्मद यूसुफ 
लांस नायक , 
73 बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , 

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 
गया । 


. 


11- 3 - 93 को करीब पूर्वाहन , 9 - 30 बजे गांव रहीम 
पुर के निकट के क्षेत्र में ० सी० एफ० (पंजवार ) गट के 
सदस्य के मौजूद होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई । सूचना 
प्राप्त होते ही पंजाब पलिस और के० रि० पुलिस बल के 
कामिकों का एक पुलिस दल , जिसमें कांस्टेबल मोहम्मद यूसुफ 
शामिल थे, उस क्षेत्र में पहुंच गए और फार्म हाऊस की 
तलाशी लेनी शरू कर दी । इस बीच , श्री युसफ ने पास के श्री 
सुरिन्दर सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाऊस से तीन सशस्त्र 
जातन्कवादियों को भागते हार देखा । भागते हुए आंतमः 
वादियों को देखकर श्री यूसफ ने उनको बीच में रोक कर 
पकड़ने का प्रयास किया परन्तु आंतकवादियों ारा शरु की 
गई, भारी गोली बारी ने उन्हें ऐसा करने से बचित कर 
दिया । आंतकवादियों ने गोली चलाओ और भागो ,, की 
युक्ति अपनाई परन्तु इससे विलित हुए बिना श्री यसुफ ने 
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तब तक उनका पीछा करना जारी रखा जब तक कि वे अलग 
अलग दिशाओं में भाग नहीं गए । उपलब्ध बल को साथ लेकर 
उस क्षेत्र का आंशिक घेरा डाल लिया गया और कुमक बलाने के 
लिए संदेश भेज दिया गया । इस दौरान , आंशिक रूप से 
डाले गए धेरे का लाभ उठाकर एक आतंकवादी ने बच कर 
भाग निकलने का प्रयास किया । श्री यूसुफ ने लगभग डेढ़ 
कि० मी० तफ अातंकवादी का पीछा किया और उसको 
घायल कर दिया जो अन्तत : साध सिंह के घर में जा छिगा । 
पुलिस ने फार्म हाऊस की तलाशी लेनी शरू कर दी । जिस 
समय फार्म हाऊस के पिछले भाग में तलाशी ली जा 
रही थी तो भूखे सरकण्डों में छिपा हुआ आतंकवादी बाहर 
निकल कर आया और अपनी ए० के० - 47 राईफल्स से 
धमाका किया । इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
का एक नायक घटनास्थल पर ही मारा गया जबकि अन्य 
कान्स्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया । अन्य पुलिस कर्मियों 
सहित अपने जीवन को जोखिम में डालते हुए और मौत का 
सामना करते हुए श्री यूसुफ ने आतकवादियों को घेर लिया , 
जिसने एक कमरे में आश्रय लिया हुआ था । श्री यू सुफ ने 
अत्यधिक साहस का परिचय देते हुए आतंकवाईयों पर गोली 
चलाकर उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया । गन्ने की फसलों की 
आड़ में अन्य दो आतंकवादी मच कर भाग गए । मृत 
आतंकवादी की बाद में बलजिंदर सिंह बिन्दा के रूप में 
पहचान की गई , जो कि के० सी० एफ० ( पंजवार ) ग्रुप का 
एक अत्यन्त खूखार आतंकवादी था तथा उसके कब्जे से 
11०२- - 47 राईफल्स एक . 30 माउजर पिस्तौल , 
एक छ४ बम और बड़ी मात्रा में ए० के० - 47 दर्जे के 
पास्त्र बरामद किए गए । 


श्री भूप सिंह, 
कांस्टेबल , 
75वीं बटालियन , 
के , रि० पु० बल । 
उन सेवाबों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

थाना सबल के अन्तर्गत , गांव गिल वर्च तथा बाकीपुर 
में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर के आधार पर 
दिनांक 23 अप्रैल, 1992 को एक तलाशी अभियान की 
योजना बनाई गई । लांस नायक ए , बरला तथा कांस्टेबल 
भूप सिंह सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तीन पाटियों 
सहित स्थानीय पुलिस लगभग 07. 20 बजे जब गांव 
गिल वैर्च के बहक की तरफ बढ़ रही थी तो उन्होंने देखा 
कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की पार्टी को देखते ही 
तीन संदिग्ध लोगों ने भागना शरू कर दिया । के . रि० पु० 
बल पार्टी ने तुरन्त , उन्हें रुकने के लिए ललकारा , रुकने 
के बजाय , वे पलटे और पुलिस पार्टी पर गोलियां चला दी 
तथा खेतों की तरफ विभिन्न दिशाओं में भाग गए केन्द्रीय 
रिजर्व पुलिस बल ने उपलब्ध बल सहित घेरा डाल दिया 
और वायरलेस पर ओर कमक की मांग की । इस सूचना 
के मिलते ही , 75वीं बटालियन के कमांडेंट , कुमक सहित 
उस स्थान पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा 
लेने के बाद बल को पांच समहों में बांट दिया और 
स्रोतों तथा बेहकों की गहरी छानबीन तलाशी लेने को 
कहा । लांस नायक ए बरला तथा कांस्टेबल भप सिंह 
सहित एक पार्टी अन्य कानिकों के साथ , गांव गिल वैर्ष के 
श्री कलदीप सिंह के बेहक की ओर बढ़ रही थी तो एक 
बेहक में छिपे आतंवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी 
की और हयगोले फके । लांस नायक बरला तथा कांस्टेबल 
भूप सिंह , भारी गोलीबारी से अविचलित हए बिना अत्याधिक 
माहम के साथ " गोलियां चलाते हुए तथा दांव पेच बदलते 
हए " बेहक की तरफ बढ़े और चार दोवारी के नजदीक 
पहुंचने में कामयाब हो गए तथा पोजीशन ले ली । इस 
प्रक्रिया में , स्वचालित हथियारों से की जा रही बौछारों 
से ये दोनों आश्चर्यजनक ढंग से बाल -बाल बचे । इसी समय 
विभिन्न दिशाओं में चार बलेट प्रफ देक्टरों ने भी दबाव 
डाला । यह देखकर, आतंकवादियों ने ट्रैक्टरों की तरफ 
रूख बदला और हथगोले फेंके । एल० एम० जी० से लैस 
लांस नायक बरला इस स्थिति का फायदा उठाते हए, तेजी 
से रेंगते हए आगे बढ़े और दरवाजे तक पहुचने में सफल 
हो गए तथा होशियारी से मोर्चा संभाल लिया जबकि 
कांस्टेबल भूप सिंह अपने जीवन की परवाह न करते हुए 
बेहक की ऊपरी छत पर गए , एक छेद किया और अन्दर 
एक हथगोला फेंका तथा फति से वापिस आकर लांस नायक 
बरला के नजदीक मोर्चा संभाल लिया । इसी समय दो 
आतंकवादी अपनी जान बचाने की खातिर आगे बढ़ रही 
देकड़ियों को डराने के लिए अंधाधुंध गोलियां बरसाते हएं 
बाहर की ओर भागे । आतंकवादियों को बाहर आते हए 
देखकर लांस नायक बरला तथा कांस्टेबल भूप सिंह जोकि 
आतंकवादियों के बहुत नजदीक मोर्चा संभाले हुए थे , ने 


इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद यूसुफ लांस नायक के उत्कृष्ट । 
वीरता , साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का 
परिचय दिया । 


यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 - 3 
1993 से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान, 

निदेशक 


सं0 71 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
पुलिस पदक सहर्ष प्रवान करते हैं : - - 


अधिकारियों के नाम तथा पद 


श्री ए० बरला , 
लांस नायक , 
. 4 3वीं बटालियन , 
के० रि० पु० बल । . 
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क्रमश : अपनी - अपनी एल० एम० जी० तथा एस० एल० आर० 
से गोलियों की बौछार कर थी जिसके परिणामस्वरूप 
आतंकवादियों में से एक तो आंगन में ही गिर गया जबकि 
दूसरा चार दीवारी फांदकर खेतों की तरफ कूद गया । 
दूसरे आतंकवादी की ओर बढ़ रहे बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर ने उस 
पर गोलियां बरसायी और उसे घटना स्थल पर ही मार 
डाला । जब आतंकवादियों की ओर से गोलियां चलाना बंद 
हो गया तो खेत तथा बेहक की गहन तलाशी ली गयी , 
तो बहक के कमरे में एक और शव पाया गया । मारे गए 
तीन आतकवावियों की , सुरिन्दर सिह उर्फ दाना शाहिद , मंजीन्दर 
सिंह उर्फ जिंदा तथा गुरदेव सिंह उर्फ देवा के रूप में 
शिनाख्त की गई । मृतकों से टेलीस्कोप युक्त वो मैग्जीनों 
सहित एक कनोव स्नीफर राईफल , एक ए० के० - 47 
राईफल , एक ए० के० 54 राईफल , 8 मैरजीनें , 1 ग्रेनेड 
लांचर तथा बिना घले कारतूस बरामद किए गए । 

इस मठभेड़ में श्री ए० बरला , लांस नायक तथा श्री 
भूप सिंह , कांस्टेबल ने अदम्य बीरता , साहस और उच्चकोटि 
की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


रहा था तो उन्होंने एसाल्ट राइफलों से लैस तीन संदिग्ध 
व्यक्तियों को देखा । पुलिस दल को देखकर दो उपयादी 
फार्म के पश्चिम की ओर खेत में गायब हो गए जबकि 
तीसरा उग्रवादी पूर्व की ओर स्थित " धरी " के खेत में 
धस गया । पुलिस बल के साथ थाना लोपोफे के पानाध्यक्ष 
ने उस उग्रवादी का पीछा किया जो चरी के खेत में छिपा 
हुआ था और बाकी दो उग्रवादियों का पीछा उप निरीक्षक 
और उनके दल ने किया । इसी बीच पुलिस दल ने गांध 
को घेर लिया और मजीठा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा 
पुलिस अधीक्षक ( मुख्यालय ) को वायरलैस पर सूचित करके 
और कुमक की मांग की गई । 


ये पवक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भता भी दिनांक 23 
अप्रैल , 1992 से दिया जाएगा । 


इस सूचना के प्राप्त होने के बाद मजीठा के वरिष्ठ 
अधीक्षक , मजीठा के पुलिस अधीक्षक , ( मुख्यालय ) श्री 
एच० एस० रंधावा और श्री आर० एस० एच० एस० सहोता 
सैकेण्ड- इन -कमांड, के अधीन के . रि० पु० बल की 7वीं 
बटालियन तथा कास्टेबल त्रिभुवन सिह सहित बल के साथ 
घटना स्थल पर पहुंच गए । वहां पहुंचकर पुलिस दलों ने 
आतंकवादियों को आत्म समर्पण के लिए ललकारा लेकिन 
उसने पुलिस दलों पर भारी गोलीबारी कर दी । स्थिति की 
गंभीरता का अनुमान लगाते हुए यह निश्चय किया गया कि 
आतंकवादी का मुकाबला बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर से किया जाए । 
पुलिस अधीक्षक श्री रंधावा बुलेट प्रूफ ट्रेक्टर पर चढ़े और 
खेत में घस पड़े जहां पर कि उग्रवादी छिपा हुआ था 
लेकिन उग्रवादी ने ट्रैक्टर पर गोलियां चलाना पारू कर 
दिया । अपनी निजी सुरक्षा और संरक्षा की चिता न करते 
हए श्री रंधावा ने उग्रवादी पर जबाबी गोली पलाई और 
यह श्री रंधावा की प्रभावी गोलीबारी से मारा गया । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


सं० 72 - ज / 95 - - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - -- 

अधिकारियों के नाम तथा पद : 
श्री आर० एस० एच० एस० सहोता , 
सेकेन्ड -इन -कमांड , 
7वीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
श्री त्रिभुवन सिंह, 
कांस्टेबल , 
7वीं बटालियन , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 
उम सेबाजों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

27 जुलाई, 1992 को थाना लोपोके के थाना प्रभारी 
को सूचना मिली कि बन्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य 
गांव कालोवाल के फार्म हाउस में छिपे गए थे । वे बल के 
साथ बहां पहुंच गए और तलाशी शुरू कर दी । अब पुलिस 
दल मेवा सिह जाट के फार्म हाउस के पास तलाशी ले 


पहले उग्रवादी को मारने के बाद उन शेष दो उग्र 
वादियों की तलाश के लिए पुलिस दल कालोवाल गांव में 
गया जो मठभेड़ स्थल से बचकर भाग निकलने में सफल 
हो गए थे । पुलिस दल को देखकर उग्रवादियों ने गोलियां 
चलाई । इसी बीच उग्रवादी अनूप सिंह नामक व्यक्ति के 
घर में घस गए और पुलिस दल पर गोली चलाते रहे । 
के . रि० पु० बल की 7वीं बटालियन के संकेण्ड-इन -कांड 
श्री सहोता ने उग्रवादियों को घर में घसता देखकर और 
यह अनमान लगाकर कि आतंकवावी ने अच्छा मोर्चा 
( खाई में ) लिया हुआ है और कितनी भी भारी मात्रा में 
की गई गोलीबारी से अपेक्षित परिणाम नहीं निकलेगा , हथ 
गोले फेंकने का निश्चय किया । कांस्टेबल विभवन सिह और 
अन्य कमियों के साथ श्री सहोता भारी गोलीबारी और 
अपने बल के कवर फायर के बीच आगे बढ़े , पश्चिमी और 
की दीवारों के पीछे पोजीशन ली और कम्पाउण में 3 
हथगोले फेके जिससे आतंकवादियों को कमरों के अन्दर 
शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा । कांस्टेबल विभवन 
सिह के साथ श्री सहोता छत पर चढ़ गए, लेटकर मोर्चा 
लिया और आतंकवादियों को एक कमरे में ही घर देने के 

लिए उन पर गोलियां चलाई, हथगोले फेंकने के लिए श्री 
. सहोता और श्री त्रिभुवन सिद्ध ने छत में छेद किए 
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भाग I - - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , जनवरी 21, 1995 (माष 1, 1916) 

- -- 
लेकिन छत में छेद करने का काम पूरा हो जाने के बाद निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने स्वचालित हथिवारों की 
आतंकवादी ने उसमें एसाल्ट राइफल की नली घुसकर गोलीबारी की आवाज सुनी । जांच करने पर पाया गया 
श्री सहोता और छत पर मौजूद उनके आदमी पर गोली कि - थाना प्रभारी, गोविन्द बाल , जो कि गांव खान छावरी 
चला दी । तीन हथगोले फेंके जाने पर आतंकवादी एक के फार्म हाउसों की तलाशी ले रहे थे , उनका सामना आतंक -- 
कमरे से दूसरे कमरे में चला गया और हथगोले खत्म हो वादियों से हो गया था और उन पर गोलीबारी हो रही 
जाने पर कांस्टेबल निभवन ने भारी गोलीबारी के बीच थी । इस सूचना के मिलते ही , श्री चौहान , श्री ओम प्रकाश , 
अपमा जीवन दांव पर लगाकर घेरा डालने वाले दल से निरीक्षक तथा श्री रघुनाथ प्रसाद , लांस नायक सहित 
और हथगोले लाकर कमरे के अन्दर तीन अन्य हथगोले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तीन पलाटूनों के साथ घटना 
डाल दिए तथा साथ ही साथ कमरे के अन्दर गोली चलाकर स्थान पर पहुंचे और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी । श्री चौहाम 
आतंकवादी को घायल कर दिया । कछ समय के बाद ने स्थिति का जायजा लेकर कमान संभाल ली किन्तु इसी 
श्री सहोता और कांस्टेबल त्रिभुवन सिह कमरे को समय , आतंकवादियों, जिन्होंने जोगिन्दर सिह के फार्म हाउस 
निरापद करने के लिए नीचे उतर आए और इसी प्रक्रिया में मोर्चा लिया था , पुलिस बल पर गोलियां चलाई । जय 
में घायल आतंकवादी ने श्री सहोता पर गोली चला दी , श्री चौहान तथा उनके आदमियों ने जवाबी गोलीबारी की 
श्री सहोता दूसरी ओर से शक गए और अपनी ए० के० और फार्म हाउस की ओर बढ़ना शुरू किया , तो आतंकवादी 
47 से गोली चलाकर आतंकवादी को मार डाला । मारे गए चुपके से फार्म हाउस से निकले गए और पक छोट बने पर 
वो आतंकवाधियों में से एक की शिनाख्त कश्मीर सिह उर्फ पोधों के मुर-मट में मोर्चा संभाल लिया , जिसने आतंक 
शीरा जोकि 200 से अधिक हत्याओं के लिए जिम्मेवार था 

वादियों को प्राकृतिक कवच प्रदान कर दिया । 
और दूसरे की पहचान बबर खालसा के एक कट्टर आतंक 

स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आतंकवादियों पर 
वादी अमरीक सिह के रूप में हुई । 4 मैगजीन और भारी 

हथगोले फेंकने का निर्णय लिया गया जो कि स्वचालित 
मात्रा में भरे खाली कारतसों सहित ए० के० 47 श्रेणी की 

हथियारों से गोलियां चला रहे थे । श्री सोमनाथ तथा 
पो राइफलें मृत आतंकवादियों के पास से बरामद हुई । 

श्री रघुनाथ प्रसाद बहुत खतरा उठाते हुए उस झुरमुट के 
तथापि तीसरा आतंकवादी खड़ी फसलों की आड़ में बचकर 

नजदीक गए और गोलियों की बोछार में हथगोले फेंके , 
भाग जाने में सफल हो गया । 

किन्तु इससे अपेक्षित परिणाम नहीं निकला और पुनः एक बार 
इस मठभेड़ में सर्वश्री आर० एस०एच० एस० सहोता , 

किए गए ऐसे ही प्रयास से भी कोई नतीजा नहीं निकला । 
सेकेण्ड-इन -कमांड, सथा लिभवन सिंह , कांस्टेबल , ने अदम्य 

श्री चौहान ने , श्री सोमप्रकाश तथा श्री रघुनाथ को . 
वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का 

आतंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का 
परिचय दिया । 

निर्देश दिया तथा खुप प्रभावी सुरक्षा कवच प्रदान करने 

के लिए विपरीत दिशा में बढ़े । श्री सोम प्रकाश जिन्होंने 
ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी , आतंकवादियों के ठिकाने 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप की ओर बड़े जिनके पीछे-पीछे श्री रघुनाथ थे, किन्तु जसे 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत . भत्ता भी दिनांक 27 ही वे आतंकवादियों के नजदीक पहुंचे, उन पर गोलियों 
जलाई, 1992 से दिया जाएगा । 

की वर्षा हुई, जिससे श्री सोम प्रकाश की दाई बोह के 
गिरीश प्रधान , 

ऊपरी हिस्से में जख्म हो गया । जख्मी होने के बावजूद . 
निदेशक 

उसने आतंकवादियों पर गोलियां चलाई और उनमें से एक 
को मार गिराया । श्री सोम प्रकाश को , तत्काल अस्पताल 

ले जाया गया । चूंकि आतंकवादी खाई में अच्छी तरह छिपे 
सं० 73 - प्रेज/ 95 -- - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

हुए थे इसलिए बार-बार हथगोले फेंकने से भी बोछित 
के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 

परिणाम महीं निकला, इसलिए आतंकवादियों को बाहर 

निकलने को बाध्य करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग करने 
पदक सहर्ष प्रदान करते है - - 

का निर्णय लिया गया । श्री चौहान ने अपने रक्षा कर्मी के 
अधिकारी का नाम तथा पद : 

साथ आंसू गैस सहित बलेट प्रूफ वाहन लिए और आतंक 
श्री बी० एस० चौहान , 

धाषियों के काफी नजदीक पहुंच गए तथा आतंकवादियों 
सेकेण्ड -इन -कमाण्ड , 

पर लम्बी दूरी कम दूरी की गोलियां बरसायी । आतंक 
33वीं बटालियन , 

वादियों ने पुलिस दल पर अंधाधध गोलीबारी का सहारा 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

लिया जिससे एक हैड कांस्टेबल के पैर में जख्म हो गया । 

इस प्रयास के भी असफल हो जाने के बाद, बोतल बम . 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

( मोटोटोव काकेटेल ) फेंकने के बाद, एच० ई० - 36 हथगोले . 
दिनांक 26 जून , 1991 को लगभग 0730 बजे तथा आंसू गैस के गोले फेंकने का निर्णय लिया गया । 

जब श्री बी० एस० चौहान, कमांडेंट , अपनी कम्पनी का जब श्री चौहान विपरीत दिशा से . अपने - बुलेट प्रूफ . . 
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भारत का रापपत्र, जनवरी 21, 1995 (माष 1 , 1916 ) 

[ भाग I - मण्ड 1 
बाहन से यहां पहुंचे तो श्री रघनाथ , उपरोक्त मरमट के जिसका नेतत्व पुलिस अधीक्षक प्रचालन ) कर रहे थे, 
पास , दो अन्य कांस्ट बलों के साथ पहुंच गए । जैसे कि ने गांव को घेर लिया और तलाशी लेनी शुरू कर दी । 
योजना थी , बोतल बम हथगोले एक साथ ही फेंके गए । करीब 1430 बजे जिस समय पुलिस दल मंजीत सिह और 
आतंकवादियों के मोर्चे में आग लग गई और आतंकवादी उसका भाई मस्सा सिह के घर को घेरने की प्रक्रिया में थे , 
बाहर निकल आए सथा श्री चौहान , लांसनायक रघनाथ और तो यहां छिपे , हुए उग्रवादियों ने संवेदनशील हथियारों से 
उनकी पार्टी पर गोलियां चलाई जिससे श्री रघनाथ के पुलिस दल पर गोलियां चलानी शरू कर दी । पुलिस दल 
बांए कंधे पर गहरी चोट लगी । श्री चौहान, लांसनायक ने भी आत्म सुरक्षा में जवाबी गोलीबारी शरू कर दी । 
रषनाथ तथा उनकी पार्टी ने आतंकवादियों के निकलने के जिस समय गोलीबारी चल रही थी , उस समय पंजाब के 
रास्ते पर मोर्चा : गा लिया और प्रभावकारी जवाबी गोली दो अन्य कांस्टेबलों सहित कांस्टेबल साहिब सिंह और 
बारी करके दूसरे आतंबाकदी को मार डाला । जब आतंक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के नायक जैमिनी दत्त अपनी 
पादियों की ओर से कछ देर तक गोलीबारी नहीं हुई तो निजी सरक्षा की परवाह किए बिमा उग्रवादियों की ओर 
पुलिस पार्टी उस स्थान की तलाशी लेने गई और आतंक बढ़ गए । आगे बढ़ते हुए पुलिस कामिकों को देख उग्रवा 
पादियों के दो शव बरामद किए, जिनकी बाद में जसबीर वियों ने उन पर गोलियां चलानी शरू कर दी । इस प्रक्रिया 
सिह टांडा तय अवतार सिंह भंग , दोनों के० एल० एफ० के दौरान कांस्टेबल साहिब सिंह को गोलियां लगने से गहरे 
के कट्टर आतंकवावी , के रूप में शिनाख्त की गई । एक घाव हो गए और वह नीचे गिर गए परन्त इसके बावजूद 
ए० के - 47 राईफान , 4 मंगजीनों सहित एक ए० के0 - 74 भी उनकी अचूक गोलीबारी ने उनमें से एक उग्रवावी को 
राईफल तथ बिना चले, खाली कारतूस भी बरामद किए मार गिराया । नायक दत्त ने अपनी जान को जोखिम में 
गए । यह मतभेड़ लगभग 6 घंटे तक चली । 

अल कर बड़े ही साहस के साथ अमरीक सिंह की जान 
इस मठभेड़ में श्री बी० एस० चौहान , सैकण्ड-इन 

बधाई । इस बीच , अन्य उग्रवादी बीप की विवार को पार 
कमाण्ड ने अदम्ध वीरता , साहस और उच्च कोटि की 

करके मस्सा सिह के घर के अन्दर घुस गया , और अंदर से 
कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 

कुण्डी लगा कर पुलिस बल पर एक खिड़की से गोली चलाने 

लगा । इस बीच कुमक वहां पहुंच गई और उसने स्थिति का 
- यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के मआयना करने के बाद उस कमरे में हथगोले फेंकने का 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप निर्णय लिया जहां उग्रवादी छिपा हुआ था । नायक जैमिनी 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 26 

दत्त अपनी जान को जोखिम में डाल कर उस खिड़की तक रेंगते हुए 
जून , 1991 , से दिया जाएगा । 

गए जहाँ से आतंकवादी गोलियां चला रहे थे और उस कमरे के 
गिरीश प्रधान , 

अन्दर एक हथगोला फेंक दिया, परन्तु जब इससे वांछित 
निदेशक 

परिणाम न मिला तो श्री दत्त ने छत से कमरे के अन्दर 
हथगोला फेंकने का फैसला किया । श्री दत्त मकान की 
छत पर चढ़ गए, छत में छिद्र किए और कमरे के अन्दर 
चार हथगोले फेंक दिए जिसके फलस्वरूप उग्रवादियों की 

ओर से गोलीबारी रुक गई । कमरे की तलाशी लेने पर , 
सं० 74 -प्रेज/ 95-- - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 

एक आतंकवादी का शव बरामद किया गया जिसकी बाद में 
के निम्नलिखि , अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस 

जसपाल सिह जस्सा , के रूप में पहचान की गई । घटनास्थल 
पदक सहर्ष प्रदान करते हैं : - - 

से एक ए० के० - 47 राईफल और उसकी 3 मगजीन, एक 
अधिकारी का नाम तथा पद : 

माइनर तथा ए० के० - 47 राईफल के 12 राउण्ड बरामद 

किए गए । 
श्री जैमिनी दत्त , 
मायक , 
10वीं बटालियन , 

इस मुठभेड़ में श्री जैमिनी दस , नायक ने अदम्य वीरता , 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणसा का परिचय 

दिया । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है । 
21 मार्च, 1992 को मजीठा के पुलिस अधीक्षक 

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
( प्रथालन ) को सूचना मिली कि अमरीक सिह सपुत्र अन्तगत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
जोगिन्दर सिंह, जिसका उग्रवादियों द्वारा पहरण कर लिया नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 
गया था , को थाना सदर अमृतसर के गांव फतेहगढ़ सुकेरछाक मार्च, 1992 से दिया जाएगा । 
में रखा गया है । पंजाब पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस 
बल की 10वी बटालि न के पुलिस कर्मियों सहित कांस्टेबल 

गिरीश प्रधान , 
साहिब सिह और नायक जैमिनी दत्त का एक पुलिस क्ल , 

निवेशक 


- - . - - - - 


- - 


- 


- - 
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सं0 75 - प्रेज/ 95 -- - राष्ट्रपति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कांस्टेबल मेष मणि मिश्रा और कांस्टेबल अल्लअप्पा राव , 
के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए ने आतंकवादियों का पीछा बाई ओर से करना शरू कर 
पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है : - - 

दिया तथा दूसरा दल जिसका नेतृत्व नायक प्रभाती भाई 

कर रहे थे और जिसमें कांस्टेबल विनोद कमार और 
अधिकारियों के नाम तथा पद : 

शम्बू हेम्बराम शामिल थे, उस कच्ची गड़क पर दौड़े जो 

गांव शाहार की ओर जाती थी , ताकि आतंकवादियों को 
श्री प्रभाती भाई , 

दाई ओर से पकड़ा जा सके । इसी समय एक आतंकवादी 
नायक , 

पीछे की ओर मा और एके - 47, चीन में बनी एसाल्ट 
79वीं बटालियन , 

राईफल से कांस्टेबल णेष मणि मिश्रा और अल्लअप्पा राव 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

पर गोली चलानी शरू कर दी । विचलित हुए बिना , 
श्री अल्लअप्पा राध , 

दोनों कांस्टेबलों ने गोलीबारी का जवाब गोली चला कर 
कांस्टेबल, 

दिया और निडर होकर आगे बढ़ते गए । आतंकवादियों 
79वीं बटालियन , 

और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कामकों के बीच रुक -रक 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

कर गोलियां चलती रहीं । आतंकवादियों ने गोली चलाओ 

और आगे बढ़ो " की यक्ति पनाई और जल्दी -जल्दी अपना 
श्री विनोद कुमार, 

स्थान गेहूँ के घने खेतों में बदलते रहे जिसमे उनको एक 
कांस्टेबल , 

प्रकार का आरक्षी कवर मिलता रहा । इस दौरान , श्री 
79वीं बटालियन , 

प्रभाती भाई और उनके दल ने शाहपुर के मेवा सिंह के 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

फार्म हाउस के निकट के खेतों में " क्टिकल पोजीशन " 
श्री शम्बू हेम्बराम , 

ले - कर आतंकवादियों को घेर लिया था । दोनों ओर से 
कांस्टेबल , 

पुलिस दलों द्वारा घिरते देख आतंकवादियों ने घेराबंदी को 
79वीं बटालियम , 

तोड़ने का असफल प्रयास करते हुए दोनों पुलिस दलों पर 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

गोलियां चलानी शरू कर दी । दोनों पुलिस दल , यद्यपि 
श्री शेष मणि मिश्चा , . . . 

आतकवादियों की गोलीबारी का सीधा निशाना बने हुए थे , 
कांस्टेबल , 

फिर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा और अपनी निजी . 
79वीं बटालियन , 

सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी जानों को जोखिम 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

में डालते हुए कांस्टेबल अल्लु अप्पा राव और कांस्टेबल 
घोष मणि मिश्रा ने एक ओर से तथा नायक प्रभाती भाई , 

कांस्टेबल शम्भू हेम्बराम और कांस्टेबल विनोद कुमार 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । 

दूसरी ओर से आगे बढ़े और काफी कम दूरी से गोली 
___ 12 मई , 1988 को अमृतसर जिले के थाना व्यास के 

चलाई , जिस फलस्वरूप दो आतंकवादी मारे गए और 

तीसरा आतंकवादी बचकर भाग निकलने में सफल हो गया । 
अधीन गांव शाहपुर/ टकापुर में एक संयुक्त अभियान चलाया 
गया और विभिन्न कम्पनियों से सैनिकों को बाबा बकाला 

मृत दोनों आतंकवादियों की पहचान बलकार सिह और 
सेक्टर में तैनात किया गया जिसमें 79 वीं बटालियन की 

कुलदीप सिंह रूप में की गई जिनके कम्जे से एक 
एक टकड़ी भी शामिल थी जिसके अन्दर नायक प्रभाती भाई 

ए० के० - 47 राईफल और एक 9 मि० मी० की पिस्तौल 
और कांस्टेबल अल्लुअप्पा राव , विनोद कुमार, शम्भू हेम्बराम 

तथा बड़ी मात्रा में गोला - बारूद बरामद किया गया । 
तथा शेष मणि मिश्रा शामिल थे , को टकापुर और दयालबाग 

इस मुठभेड़ में सर्वश्री प्रभाती भाई, नायक , अल्लअप्पा 
के बीच बहने वाली सिंचाई नहर के साथ - साथ लगी कच्ची 

राव , कांस्टेबल , विनोद कुमार, कांस्टेबल , शम्भू हेम्बराम , 
सड़क पर गश्त लगाने की यूटी पर तैनात किया गया 

कांस्टेबल , और एस०एम० मिश्र, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट पीरता, 
ताकि तलाशी लेने छापा मारे जाने के दौरान आतंकवादियों 

साहस और उच्चकोटि की कत्तव्य -परायणता का परिचय 
के बच कर भागने को रोका जा सके । 

दिया । 


करीब 06 . 45 बजे , जब गश्ती दल दयाल बाग पुल 
से वापस आया तो उन्होंने तीम सिक्ख युवकों को गांव 
शाहपुर की ओर संदिन्ध ढंग से जाते हुए देखा । तुरन्त 
श्री प्रभाती भाई अपने कमियों सहित गांव शाहपुर की ओर 
गए । पुलिस कमियों को देख कर, आतंकवादियों ने गेह के 
खेतों की ओर दौड़ना शुरू कर दिया । पुलिस दल को दो 
दलों में विभाजित कर दिया गया - -पहला दल जिसमें 


ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1. 2 
मई, 1988 से दिया जाएगा । 


गिरीश प्रधान , 

निदेशक 


- - 


- 


___ - - 


- 
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[ भाग III -..- मण्ड 
। सं० 76- प्रेज / 95 -- रा पति , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की वर्षा हुई, जिससे श्री सोम प्रकाश की वाई बांह के 
के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस ऊपरी हिस्से में जखम हो गया । जखमी होने के बावजूद 
पवक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं : --- 

उसने आतंकवादियों पर गोलियां चलाई और उनमें से 
अधिकारियों के नाम तथा पर 

एक को मार गिराया । श्री सोम प्रकाश को तत्काल अस्प 

ताल ले जाया गया । चूंकि अातंकवावी खाई में अच्छी तरह 
श्री सोम प्रकाश, 

छिरे हुए थे इसलिए बार-बार हयगोले फेंकने से भी वांछित 
पुलिस निरीक्षक , 

परिणाम नहीं निकला, इसलिए प्रातंकवादियों को बाहर 
33वीं बटालियन , 

निकालने को बाध्य करने के लिए प्रांत भील का प्रयोग 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

करने का निर्णय लिया गया । श्री चौहान ने अपने रा 
श्री रघनाथ प्रसाद , 

कर्मी के साय असू गैस सहित बुलेट प्रुफ बाहन लिए और 
लांसनायक , 

आंतकवादियों के काफी नजदीक पहुंच गए तथा आतंकवादियों 
33वीं बटालियन , 

पर लम्बी दूरी कम दूरी की गोलियों बरसायी , । अातंकवा 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल । 

वियों ने पुलिस दल पर अंधात्र गोलीबारी का सहारा 

लिया जिससे एक हैड कांस्टेबल के नर में जाम हो गया । 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया । इस प्रयास के भी असफल हो जाने के बाव, बोतल बम 
दिनांक 26 जून , 1991 को लगभग 10730 बजे 

( मोटोटोय काकेटेल ) फेंकने के बाव, एच०ई० - 36 हथगोले 
पब श्री बी० एस० चौहान , कमांडेंट , अपनी कम्पनी का 

तथा प्रांपू गैस के गोले फेंकने का निर्णय लिया गया । जब 
निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने स्वचालित हथियारों की 

श्री चौहा । विपरीत दिशा से प्राने बलेट प्रुफ वाहन से 
गोलीबारी की आवाज सुनी । जांच करने पर, पाया गया 

वहां पहुंचे तो श्री रघुनाथ उपरोक्त झुरमुट के पास ; वो अग्य 
कि - थाना प्रभारी, गोविन्द बाल , जो कि गांव खान छाबरी 

कांस्टेबल के साथ पहुच गए, औली कि योजना थी , बोतल 
के फार्म हाउसों की तलाशी ले रहे थे , उनका सामना 

बम हयगोने एक साथ ही फेके गर ।प्राधिों के मोर्चे 
आतंकवादियों से हो गया था और उन पर गोलीबारी हो 

में प्राग लग गई और मात कपाधी बाहर निकल आए तथा 
रही थी । इस सूचना के मिलते ही , श्री चौहान , श्री ओम 

श्री चौहान, लांस नायक रघुनाय और उनकी पार्टी पर 
प्रकाश, निरीक्षक तथा श्री रघुनाथ प्रसाद , लांस नायक 

गोलियो वतामाजोपहै नर र गहरी 
. सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तीन पलाटून के साथ 

चोट लगी । श्री चौहान , लांसना रघुराय तथा उनकी 
घटनास्थल पर पहुंचे और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी । श्री 

पार्टी ने आतंकवारियों के निकलने के रासे पर मोर्चा लगा 
चौहान ने स्थिति का जायजा लेकर कमान संभाल ली किन्तु 

लिया और प्रभावकारी जवाबी गोलीबारी करके दूसरे प्रातक 
इसी समय, प्रांतकवादियों , जिन्हने जोगिन्दर सिंह के फार्म 

वादी को मार डाला । जब अातंकवाक्मिों की ओर से कुछ 
हाउस में मोर्चा लिया था , पुलिस दल पर गोलियां चलाई । 

देर तक गोलीमारी नहीं हुई तो पुलिस पार्टी उस स्थान 
जब श्री बौहान तथा उनके प्रादमियों ने जवाबी गोलीबारी 

की तलाशी लेने गई और आतंकवाधियों के दो शव बरामद 
की और फार्म हाउस की ओर बढ़ना शुरू किया, तो आंतक 

किए, जिनकी बाद में जसबीर सिंह टांडा तथा अवतार 
बाबी चुपके से फार्म हाउस से निकल गए और एक छोटे 

सिंह, भंग , दोनी के पतरफ० के कटर, प्रातबादी के 
बने पेड़ पौधों के शुर- मुट में मोर्चा संभाल लिया, जिसने 

रूप में शिनाख्त की गई । एक ए . 70 - 47 राईफल , 4 
मातंकवादियों को प्राकृतिक कवच प्रदान कर दिया । 

मैगजीनों सहित एफ ए०के० - 74 राईफल तथा बिना चले 

खाली कारतूस भी मरामद किए गए । यह मुठभेड़ लगभग 
स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आतंकवादियों पर 

6 घंटे तक चली । . 
हमगोले फेंकने का निर्णय लिया गया जो कि स्वचालित 
हथियारों से गोलियां चला रहे थे । श्री सोमनाय तथा 

__ _ इस मुठभेड़ में पर्यश्री सोम प्रकाश, पुलिस निरीक्षक 
श्री रघुनाथ प्रसाद बहुत खतरा उठाते हुए उस झुरमुट के 

एंव रघुनाथ प्रसाब, लांस नायक ने अदम्य वीरता साहस 
मर्मवीफ गए और गोलियों की बोछार में हयगोले फेंके , 

और उच्च कोटि की कर्तब्य परायणता का परिचय दिया । 
किन्तु इससे अमेक्षित परिणाम नहीं निकला और पुन : एक 
बार किए गए ऐसे ही प्रयास से भी कोई नतीजा नहीं 
निकला । श्री चौहान ने , श्री सोमप्रकाश तया श्री रघुनाथ 

ये पदक पुलिस पाक के बार नियमावली के नियम 
को मातंकवादियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने 

4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए किये जा रहे हैं तथा 

फलस्वरूप नियम के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भसा भी 
का निर्देश दिया तथा खुद प्रभावी सुरक्षा कवच प्रदान करने 
के लिए विपरीत दिशा में बढ़े । श्री सोम प्रकाश जिन्होंने 

दिनांक 26- 6- 1991 से विया जाएगा । 
बुलेट प्रफ जैकेट पहनी हुई थी , आतंकवादियों के ठिकाने 
की मोर बढ़े जिनके पीछे-पीछे श्री रघुनाथ थे, किन्तु जैसे 

गिरीश प्रधान 
ही वे प्रातंकवादियों के नजदीक पहुंचे, उन पर गोलियों 

निदेशक 


। 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- - - -- - - - - - - -- - -- - - 
सं० 77 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , रेल मंत्रालय के निम्ना अन्य अत्याधुनिक फलों की चोरी. इलैक्ट्रिक टीपार०एस० 
कित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक शेष से कई बार की थी । 
सहर्ष प्रदान करते है : 

. इस मुठभेड़ में श्री ए . के . शर्मा, उप-निरीक्षक , ने 
अधिकारी का नाम तथा पद 

उत्कृष्ट वीरता , साहस और उच्चकोटि की कमारायगना 
श्री ए० के० शर्मा 

का परिचय दिया । 
उप -निरीक्षक , 

यह पदक पुलिस पदक नियमावती के नियम 4 ( 1 ) 
रेलवे पुलिस बल , 

के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्त्र प 
पश्चिमी रेलवे , 

नियम 5 के अंतर्गत वित्र स्त्री भत्ता भी दिनांक 
आसनसोल , 

25 - 6- 1993 से दिया जाएगा । 
रेल मंत्रालय 

गिरीश प्रधान , 
उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 

निदेशक 
गया । 


वित्त मंत्रालय 


राजस्व विभाग 


नई दिल्ली , दिनांक 14 दिसम्बर , 1994 


संकल्प 


फा० सं० ई .-11011 / 17124 - दी - 4 - - राजस्व एन 
व्यय विभागों की पुका हिन्दी सलाहकार समिति के गठन से 
संबंधित इस विभाग के दिनांक 5 जनवरी , 1994 के संकल्प 
सं० ई - 11011/ 2/ 32 - है - 4 के नव में निम्नलिखित 
संशोधन किए जाए : - -- 

( क ) का मा - 11 की प्रविष्टि " श्री प्रकाश वैदिक " 
के स्थान पर “ श्री वेदप्रताप वैदिक " पढ़ा जाए । 


25- 6- 93 को करीब 7 . 30 बजे, 10 - 12 अपराधियों 
के स्वचालित घातक हथियारों से लैस होकर इलैक्ट्रिक 
टी०आर०एस० रोड में छिरे होने की सूचना पाप्त हुई , 
जोकि बिजली से चलने वाले लोको सुपा इल्यू० ए० जी० .. 
ए०- 21073 इंजन से मंहगे कलपुर्जी की चोरी करने के 
लिए वहां पाए थे । इस युवा के प्रान होते ही श्री ए . 
के० शर्मा, उप-निरीकारलये पुनित न , सोमाय बन 
लेकर उस स्थान की ओर गए तो उनका सामना बैटरियां 
और केवल निकाल रहे अपराधियों के साथ हमा । 
सुरक्षा बलों को देव कर कुछ प्राराधी भाग बड़े हुए, जबकि 
उनमें से चार अपराधी इंजन के अन्दर जाकर छिप गए । 
श्री शर्मा ने रेलवे पुलिस बल के स्टाक से इंजा का घेरा 
डाल लेने और अपराधियों से प्रात्मसमर्मग कर देने के लिए 
कहा । इसके बदले अपराधियों ने प्रार०पी०एफ० 
कमियों पर कमरे में से गोलियां चलाई और बम फेंके । इसके 
परिणाम :वरूप, श्री शर्मा और दो कोस्टेबलों को हल्की चोटें 
लग गई । इस मौके पर , श्री शर्मा ने एक साहसिक कार्य 
करते हुए अपनी जान को जाखिम में डाला और एक इंजन 
के कविन के कार च कर इजन के शीशे के ऊपर से अन्दर 
की ओर अपने रिवाल्वर से गोली चलाई । उसके बाद 
तरन्त वे उस इंजन के केबिन में घुस गए और प्राराधियों 
पर जल्दी- जल्दी एक के बाद एक करके लगातार गोलियों 
चलाई । अपने रिवाल्वर की सभी गोलियां खाली करने के 
बाघ , इंजन के बाहर मोर्चा लिए हुए अपने साथी से उन्होंने 
एक पीर हथियार मांग कर अपराधियों पर गोलियां चलाना 
जारी रखा । श्री शर्मा के साहसिक हमले को देखकर अप 
राधियों ने इंजन से बाहर कूद कर बच कर भाग जाने का 
प्रयास किया । बाहर मोर्चा संभाले हुए सुरक्षा बलों के 
कार्मिकों ने तुरंत अपराधियों पर गोलिया चलाई और उनको 
मार डाला । कुल मिलाकर चार अपराधी मारे गए जिनकी 
शिनाख्त ( 1 ) मोहम्मद क्लीम पिलुमा ( 2 ) हबीबुर 
रहमान ( 3 ) मौ मुफतर और ( 4 ) गो . नौशाद , 
के रूप में की गई । उनके पास से तीन पाईप गन , 
8 अप्रयुक्त कारतूस तया जीवित बम बरामद किए 
गए । इस गिरोह ने केवल, रूट प्लेट्स और इंजन के 


( ख ) क्रम सं० 20 की प्रविष्टि " महानिदेशक प्रायफर 
निदेशालय ( गवेषगा सांखियकी प्रकाशन एवं जनसम्पर्क ) के 
स्थान पर पाकर महानिदेशक (प्र०) नई दिसती " पढ़ा 
जाए । 


( ग ) क्रम सं० 23 के हो भारत के सिकाने वा 
परीक्षक “ बहादुरशाह जफर मार्ग ", नई दिल्ली को " सदस्य " 
के रूप में सम्मिलित किया जाए । 


( घ ) प्रारविर ( प्रशा ) राजन विभाग, नार्थ ब्लाक , 
नई दिल्ली “सदस्य - सचिव " के रूप में ही पुन क्रमांक 29 पर 
पाएंगे । 


आदेश 


आदेश दिया जाता है कि इस प्रकल्प की एक -एक प्रति 
राष्ट्रपति विद्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय , मंत्रिमंडल सचिवालय , 
संसदीय कार्य मंत्रालय , लोकसभा सचिवालय , राज्यसभा सचि 
वालय, पोजना आयोग , भारत के नियंत्रक एवं महालेखा 
परीक्षक , केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा निदेशक , समिति के सभी 
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[ भाग --- 


1 


- सदस्य 


सवस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों 
को भेजा जाए । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को प्राम 
जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया 
जाए । 


- - सदस्य 


9. श्री ई० उत्तम कुमार , 

डेक्कन ग्रेनाइट्स लि० , 

हैदरावाद । 
10. श्री के . सुब्बा रेड्डी, 

पल्ला ग्रेनाइट इंडस्ट्रीज , 

मद्रास । 
11. श्री रमेश मोहरा , 

फतेह ग्रेनाइट एंड पार्वस प्रा० लि . , 
जालौर, राजस्थान । 


एन० एन० मखर्जी 
अपर सचिव (प्रशासम ) 


- - सदस्य 


उद्योग मंत्रालय 


- - सदस्य 


औद्योगिक विकास विभाग 


12. श्री विनय पोद्दार , अध्यक्ष , 

आल इंडिया ग्रेनाइट एंड स्टोन एसोसिएशन , 
पोद्दार ग्रेनाइट्स , 
बंगलोर । 


( सी० जी० एफ० डेस्क ) 


नई दिल्ली , दिनांक 20 दिसम्बर, 1994 


13. श्री आर० पो० अनसुनवाला , 

ग्रेपको ग्रेनाइट्स लि . 
कलकत्ता । 


संकल्प 


14. श्री अतुल शर्मा, 

पीताम्बर ग्रेनाइट्स प्रा . लि . , 
मोसो ( उ० प्र० ) । 


सं० ग्रेनाइट 3 ( 51 )/ 94-सी० जी० एफ .-. - भारत 
सरकार ने ग्रेनाइट इंडस्ट्री डेवलपमेंट पैनल का निम्नलिखित 
संरचना के रूप में इस संकल्प के जारी होने की तारीख से 
वो वर्ष की अवधि के लिए गठन करने का निर्णय किया है : - - 
1. श्री वीरामणि , जेम ग्रेनास्ट्स , 

मद्रास । 


- - सदस्य 


15. श्री ए० के० अग्रवाल , 

राजस्थान उद्योग , 
ओधपुर । 


-- -- सदस्य 


- सबस्य 


2. निदेशक ( सी० एफ० डेस्क ) 

औद्योगिक विकास विभाग , 
नई दिल्ली । 


18. श्री स्थान शाह , 

एम० एल० शाह मशीनरी प्रा . लि . , 
बम्बई । 


- सदस्य 


- - सदस्य 


17 . श्री सत्यनारायण नेताम , 

भनिल स्टोल एंड इंडस्ट्रोन लि . , 
जपपुर ( राजस्थान ) 


- - सदस्य 


3. श्री राषष चन्द्रा , 
जी० एस० ( एफ० टी० एम० एंड मो० ) , 

बाणिज्य मंत्रालय 
4. श्री डी० वी० सिंह, 
निदेशक , 

खान मंत्रालय 
5. श्री वाई० एस० शहरावत , 

उप- सचिव , 

राजस्व विभाग (टी० मार० वी० ) 
6. निदेशक , 

भारतीय खान ब्यूरो 
7. श्री वाई० भार० शाह , 

प्रोरियन्टल सेलेक्ट ग्रेनाइट्रस प्रा . लि . 
मंगलोर । 


18. श्री विवेक मिश्रा, 

प्रिसियम मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियल 
इक्युपमेंट के 
पुणे । 


- - सदस्थ 


19. के० के० एस० प्रल्वेरेस , 

अपरेस एंड थामस , 
मंगलौर । 


- - सदस्य 


-- सवस्य 


- -- सदस्य 


20. मार. द्वारकानाथ , 

बंगलौर । 


-- - सदस्य 


- - सक्स्य 


8. श्री सुनावास बासा, 

एवरसाइन - ग्रेनाइट्स , 


21 . श्री उदय कुमार , 

फ्लैट नं . 411, संगम भेगार्टमेंट, 
प्राशियाना नगर , फेज - 2, 
पटना - 25 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


वस्त्र मंत्रालय 


नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 1994 


22. श्री के० के० लाल , 

पार्टनर , 
हिन्दुस्तान वाक्स मैन्यु० के० ॥ 
" 12, इंडस्ट्रियल एरिया, कोका , 
रांची - 1 


फा० सं० 1149/ 90 - सी टी० एम० - - भारत सरकार 
ने रूई सलाहकार बोर्ड को जो मूलत : अक्तूबर, 1958 में 
स्थापित किया गया था और बाद में समय-समय पर पुनर्गठित 
किया गया था , पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है । 


- - सदस्य 


23. श्री भार : सी० सिन्हा , 

वैशाल नव निर्माण प्रा लि० , 
अभय भवन, 
( 4था मंजिल ) , 
फोरेजर रोड , 
पटना - 1 


अब पुनर्गठित बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे : 


केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि 


अध्यक्ष 


-- - सदस्य - सचिव 


24. श्री के . के शील , 

डेस्क अधिकारी ( सी जी एफ डेस्क ) , 
मौ० वि० विभाग , 
नई दिल्ली । 


1. वस्त्र प्रायुक्त , 

भारत सरकार , 
वस्त्र मन्त्रालय , 

बम्बई । 
2. संयुक्त सचिव , 

वस्त्र मंत्रालय में रूई के प्रभारी, 
नई दिल्ली । 


सदस्य 


विचारणीय विषय : 


____ 1 . उद्योग की क्षेत्र - बार वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना 
और शीघ्र विकास के लिए आवश्यक उपाय सुझाना । 


सदस्य 


3. संयुक्त सचिव ( व्यापार ) 

कृषि मंत्रालय , 
नई दिल्ली । 


2. वर्तमान प्रौद्योगिकी स्थिति का प्रययन , प्रौधोगिकीय 
उन्नयन , ऊर्जा संरक्षण प्रादि के लिए उधोगे की आवश्यकताओं 
का मूल्यांकन करना और इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक 
उपाय सुभाना । 


राज्य सरकार 


सदस्य 


3. निर्यात बढ़ाने के लिए ग्रेनाइट उत्पादों की निर्यात 
क्षमता का पता लगाने और उत्पाद, कच्चे माल , संघटकों प्राधिः 
के रूप में पायात प्रतिस्थापनों को ध्यान में रखते हुए विकासा 
स्मक कार्यकलापों को भी सुझाना । 


4 से 6. 

मध्य प्रदेश , 
पंजाब तथा कर्नाटक राज्यों के कृषि के प्रभारी 
सचिव (निवेशक ) । 


उपजकर्ता 


4. उप- तकनीक के उत्पादों के लिए कच्चे माल की 
संभावना का पता लगाने के लिए उद्योग में अनुसंधान तथा 
विकास की गतिविधियों के बारे में सुझाव देना । 


सदस्य 


5. कोई अन्य विषय जिसे उक्त पैनल द्वारा ग्रेनाइट 
उधोग के विकास के लिए महत्वपूर्ण समक्षा जाए । 


7. श्री नागेन्द्र सिंह , 

पोखरन हाउस , 
पी० डब्ल्यू . सी० रोग , 
जोधपुर, 
राजस्थान । 


सदस्य 


प्रादे 


8. श्री मुकुन्द रेड्डी , 

पेडापल्ली , 
करीमनगर (जिला) , 
मान्ध्र प्रदेश । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक 
प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए । यह भी पादेश दिया 
जाता है कि इस संकल्प की पाम सूचना के लिए भारत के 
राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 


सदस्य 


9 . श्री शोकर लाल गुरू, 

भीमा , 
जिला महसाना, 
( गुजरात ) । 


प्रोमिला भारद्वाज , 

निदेशक 
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- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


सदस्य 


10. अध्यक्ष, 

भारतीय रुई मिल्स परिसंघ , 
बम्बई । 


20. श्री एप० के० एन० नागमणिका , 

अध्यक्ष , 
अखिल भारतीप वियतकरया परिसंघ । 
77, बैस्ट कालोनी , 
कोमारपलियम - 638183 
सेलम जिला , 
तमिलनाडु । 


गदस्य 


11 . अध्यक्ष , 

अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल्स 
परिसंघ लिमिटेड , 
बम्बई, । 


रुई अनुसंधान तथा विकास 


सदस्य 


12. अध्यक्ष - सह - प्रबन्ध निवेशक , 

नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन , 
नई दिल्ली । 


सदस्य 


21. निदेशक , 

केन्द्रीय रुई अनुसंधान संस्थान , 
नागपुर, 
( महाराष्ट्र ) । 


13. अध्यक्ष, 

दक्षिण भारत कताईकर्ता संघ , 
कोयम्बटूर ( तमिलनाडु ) । 


सदस्य - सचिव 


सदस्य 


व्यापार 


22. संयुक्त वस्त्र आयुक्त , 

वस्त्र प्रायुक्त का कार्यालय , 
बम्बई । 


सदस्य 


14. अध्यक्ष - सह- प्रबन्ध निदेशक , 

भारतीय कपास निग लि०, 
बम्बई । 


सदस्य 


15 . प्रबन्ध निदेशक , 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी रुई उपजकर्ता विपणन 
परिसंघ लि , 
बम्बई । 


2. बोर्ड सरकार को सामान्यत : कपास के उत्पादन , 
उपभोग और विपणन से संबंधित मामलों पर सलाह देगा 
जिसमें रुई नियंत्रण प्रादेश , 1986 के अंतर्गत 
पाने बाले मामले भी शामिल है और साथ ही सूती वस्त्र 
निगम उद्योग , रुई उपजकर्ताओं, रुई व्यापार और सरकार के 
बीच सपर्क स्थापित करने के लिए एक मंच की व्यवस्था 
भी करेगी । 


सदस्य 


16. अध्यक्ष , 

पूर्वी भारत रूई संघ , 
बम्बई । 


3. पुनगठित बोर्ड के सदस्य 31 अगस्त , 1996 तक 
बोर्ड में काम करेंगे । 


सदस्य 


17. अध्यक्ष , 

अखिल भारतीय सहकारी रुई परिसंघ लि . , 
अहमदाबाद । 


4. गैर- सरकारी सदस्यों को नई सलाहकार बोर्ड की 
बैठक में भाग लेने के लिये पिस मंत्रालय के अन देशों के 
अनुसार याना भत्ता / वनिक भता दिया जाएगा । 


मोटाई तथा सिंग क्षेत्र 


5. बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति केवल सदस्यों तक ही 
सीमित रहेगी । 


सदस्य 


18. गिनर्स संघ के अध्यक्ष्य , 

पंजाब परिसंघ । 


आदेश 
आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक - एक 
प्रति सभी संबधित व्यक्तियों को भेजी जाए । 


हथकरघा क्षेत्र 


___ यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र 
में प्रकाशित किया जाय । 


सदस्थ 


19. श्री मजूर अहमद अंसारी, 

छोटा नागपुर, 
बिहार । 


बी० एल० शर्मा, 

संयुक्त सचिव 
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PRESIDENT S SECRETARIAT 

about two hours. Police party under the command of Shri 

Shiv Balak Ram gucceeded in killing two of the dacoity and 
New Delhi, the 3rd January 1995 

arresting one on the spot, while the others managed to 

escape. Two country made fire -arns and large quantity of 
No . 1-Pres /95 . - The President is pleased to award the 

Ammunition were iccovered from the dacoits , 
Police Medal for gullantry to the undermentioned officer of 
the Asam Police : 

In this encounter Shri Sh y Balak Ram , Sub - Inspector of 

Police displayed conspicuous gallantry , courage and devotion 
- Nume ud rank of Office ) 

to duty of a high order, 
Shri Ramthehzuava Ralte , 

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the 
Sub- Inspector of Police , 

rules governing the award of Police Medal and consequently 
N . C . Hilles , 

carries with it the spec al allowance admissible under rule 
Assam . 

5 . with effect from 10 - 5 - 1990 . 


G . B . PRADHAN , 

Director 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 
in On 22- 4 - 1993 afternoon , Sub - Inspector Ralte alongwith 
LANK Golapsena Singh , H /NK Abendra Das. Constable 
Pradeop Bordoloi and Drives /Hy, Manik Burman werc 
detailed from Sth A . P . Bn. Hqrs , to Battalion Training 
Centre , Deragaon to collect nine 303 Rifles and 495 BDR 
Ammunition . On their way at about 6 . 45 P . M ., at a place 
between Hatikhali and Mandardisa , they found large num 
ber of vehicles stranded on the road . To assess the stue 
tion , Shri Rulte got down from the vehicle and found that 
some armed miscreants were lobbing of the occupants of the 
stranded vehicles at the gun point, who had also blocked the 
road with loys. 


No . 3 - Pres /95 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers 
of the Bihar Police : 


Name and rank of the Officers 


Seeing the police force, the miscreants suddenly attacked 
on Shri Ralte with arms-butt . In the counter attack Shri 
Ralte opened fire with h s 9 mm pistol and killed one of the 
miscreants, while the others received bulletinjuries . Some 
how they managed to escape in the jungle . Afterwards , Shri 
Ralte, inspite of his injuries, removed the logs with the help 
of his party and freed all the vehicles detained by the extre 
m : sts . 


Sbri Ashok Kumar Singh , 
Assistant Sub Inspector of Police , 
P . S . Kaluah , 
Distt. Madhubani. 
Shri B 1 Krishna Rai, 
Constable , 
P . S . Kaluahi, 
Distt. Madhubani. 


In this encounter Shri Romthehzuava Ralte . Sub - Inspector 
of Police , displayed consp cuous gallantry , courage and de 
votion to duty of a high order , 


This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
rules governin ? "he award of Police Medal and conscquently 
carries with it the special allowance admisn ble under rule 
5 . with effect from 22- 4 - 1993. 


G . B . PRADHAN , 

Director 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded - 

On 9th March , 1992 , around 12 . 45 AM , S / Shri A . K . 
Singh A , S , I., and B . K . Raj, Constable received informa 
tion that some armed daco ts have fled towards East in a 
Maruti van after loo ing a postal bag conta ning cash from 
a runnor pcon of Head P , O . at the point of pistol. Imme 
diately , both these police officials chased the fleeing dacoits 
on motor cycle . After moving a distance of 50 kms., the 
police party located the van and tried to stop it by putting 
the motor cycle in front of the van . The dacoits got down 
from the van and started firing on the police. A .SI, Singh 
returned the fire with his service revolver and hit one of 
the dacoits who fell down on the spot. Seeing their accom 
plice falling down . the other daco ts started running for 
safety , Constable Bal Krishna chased the fleeing dacoits and 
cluobt hold of one them and in a scuffie between the two , 
Constable was hard hit on the head . At this juncture, after 
hearing "he sound of firing as also the alarm raised by inju 
red constable come villagers working in the nearby flods 
also gathered . The pol ce party with the assistance of villa 
gers captured all the flceing dacoits , but for one and seized 
the postal bag containing cash amounting to Rs. fifty seven 
thousands and four hundreds. Throe country made pitols 
and some live cartridges were also recovered from the cul 
prits . 


No. 2 -Pres / 95. - - The Pres dent is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Bibar Police : 

Name and rank of the Officer 
Shri Shiv Balak Ram , 
Sub Inspector of Police , 
P . S . Sadar Punca Distt . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


In the incidents , two injured dacoits who rece ved revolver 
shot scummbed to their injuries, three were arrested while 
one managed to escape. 


In this encounter S / Shri Ashok Kumar Singh , Asstt . Sub 
Inspector of Police and Bal Krishna Rai, Constable , display 
od conspicuous gallantry courage and devotion to duty of 
a high order , 


On 10th May , 1990 at around 01. 30 hrs , while on patrol 
ling duty on National Highway No. 31 Sub Inspector Shiv 
Balak Ram noticed somc dacoits armed with lethal woapons 
planjiing to commit dacoity on highway by blocking the 
road traffic over Khirda Bridge. Showing great presence 
of mind , S . I. Sh v Balak Ram and his party drew them 
selves away from the scene and came back after half an 
hour under the cover of 3- 4 trucks. The dacoite started 
looting the trucks unaware of the police presence . At this 
juncture , S , I. and his party challenged the dacoits number 
ing 10 - 11. The dacoito opened indiscriminate firing on 
police party . S . I. Sh y Balak Ram ordered his men to take 
position and return fire while he bimself sbot from his ser 
viçe revolver at the dacoits. In the ensuing encounter S .I . 
received gunshot injuries but without losing his nerve , he 
kep ! on fir ng on the dacoits . After an exchange of fire for 
9 . - 42161 / 94 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing tho awards of Police Medal and conse 
quently carry with them the speoial allowance admissible 
under rule 5 , with effect from 9- 3 - 1992. 


G , B . PRADHAN , 

Director 
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No. 4 -Pres / 95.- The Presidont is pleased to award the another round at them . When Shri Gupth was trying to fire 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the third round , the criminals fred a shot which blt Shri 
Bihar Police - - 

Gupta on his right hand thattering the butt of his 

revalver, Being badly wounded and with his damaged 
Nanie and Rank of the Officer 

revolver. Shri Gupta did not loose courage and commar 
Shri Ram Darshan Choubey, 

ded his bodyguards to fire at the criminals at which Vishwa 

nath Singh fired two round from his service revolver med 
Constable , 

Havildar, Mumtaz Khan fired three rounds from his 
G , R . P . S . Buxel. 

Stengun . The exchange of fire attracted passeraby who 
had now surrounded house of Babloo Mahto from all 

sides, Ater leaving one bodyguard behind for counterlag 
Statement of services for which the decoration has been 

the criminals . Shri Gupta proceeded for medical treatment. 
awarded : 

In this encounter 5 criminals were killed and 3 were 
On 20 - 5 - 1993 at about 1. 15 hrs . Constable Ram Darshan 

arrested . Ton live bombs , four country made pistols, ninc 
Choubey , yot information about the presence of some cri 

live cartidges , ten empty shells , three pilets , Ono 

Maruti Van and one Hero Honda Motor Cyclo were recovo 
minals on eastern and of Platform No. I of the Buxer Ra l 
way Station and immediately swung into action alongwith 

red from the scene of crime. 
his other colleagues, He noticed three persong standing in 
Suspicious manner on platform No . 1 of the Railway Sta 

In this encounter Shri Anurag Gupta , Assistant Sundt. 
t on . On being intorrogated by the Constablo, the suspects of Police , displayed conspicuous gallantry , courage and 
started fleeing. While chasing, Constable Choubey jumped devotion to duty of a high order, 
and caught hold of one of the floeing persons and snatched 
a pistol from him but the criminal took out at other pistol 
and suddenly fired on Constable Choubey in his stomach . 

This award is made for callantry under rule 4 + 1) of 
Inspite of being injured , Constable Choubey kept grappling the rules governing the award of Police Medal const 
with the criminal till the arrival of Constable Pandey and quently carries with it the speciel allowance admissible 
Some passengers and ultimately arrested him . The arrested under rule , with effect Tom 27- 7 - 1993 . 
crim nal was identified as Yogesh Kumar Oila while the two 
who escaped were idenified as Rainosh Yadav and Dinesh 

G . B . PRADHAN , 
Yadav , Y . K . Ojha confessed having committed theft along 

Director. 
with his two other accomplices on the same night. 


2 . Two country made pistols, 4 sum of Rs. 26 . 500 / - and 
some articles were recovered froin the arrested criminal. 


In this encounter Shri Ram Darshan Choubey , Constable , 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 


No. 6 -Prea /95. The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned omar 
of the Jammu & Kashmir Police : 


This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carr e , with is the spec al allolwance admissible under rule 
5 . with effect from 20 - 5 - 1993 . 


Name and Rank of the officer 
Shri Vijay Singh Sambyal, 
Deputy Supdt, of Police . 
Distt, Kathua. 


G . B . PRADHAN , 

Director 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded - 


On 3rd September, 1992 , il police party consksting of 
two $. 1. S , namely Sansar Chand and Mohd . Altaf 
with four constables duly armed , under the command of 
Shri Sambyal, Dy. S . P . was deputed to Sarthal to check 
the infiltration of the terrorists in the area , where a 
Police Post comprising of one Head Constable and 12 Cons 
tables was already functioning . 


No. 5 - Presy / 95. - The President is pleased to award the 
Police Medal for calhantıy to the undermentioned offlcer 
of the Bihar Police : 


Name and Rank of the officer 
Shri Anurag Gupta , 
Assistant Supd !, of Police , 
Patna City . 


During the night of 415 - 9 - 1992 at about 2300 hrs, a 
group of 8 / 10 terrorists suddenly attacked the said Police 
Post with sophisticated weapons killing S . T. Sansar Chand , 
H . C . Laxman Das and Constable Abdul Gani on the spor 
and injuring Constable Balkar . Shyam Parkach and Shri 
Sambyal, Dy. S . P . The police force returned the fire and 
& fierce encounter continued through out the bight., 
Dy. S . P . Şambyal, though injured took AK - 47 rifle from 
Constable Balwant Singh and killed one militant who was 
identified as Parvez Ahmed and injured the other who w . .. 
however, taken away by his associates. The timely retalia 
tion by Shr: Sambyal forded the militants to retrtat. 
One AK - 56 riflo , & Pistol And some ammunition Wan re 
covered from the kideld militant. 


Statement of services for which the decaration has been 
awarded ! - - 

Shri Anurag Gupta , ASP, Palna City got information 
on 27 - 7 -93 that a big gang of armed criminals had gathered 
at the house of one Babloo Mahto of Mahni Tal 
Chainpur Mohalla . Ho along with his 2 bodyguards 
Cong Vishwa Nath Singh & Hav , Mumtaz Khan 
immediately rushed to the spot. On reaching the spot, 
he saw two men standing on guard under very suspicious 
circumstances in front of Babloo Mahto s house . On se ing 
the Police . thc duo rushed inside the house to alert 
their associates . Shri Gupta rushed ahead towards the door 
of Babloo Mahto s House and challenged the criminals 
to surrender, The outlaws fired one round at the ASP 
which narrowly missed him . This did nol dater Shri Gupta , 
horlished towards the door of Babloo M : hto s House . 
Shri Gupta commanded the criminals to furrender , The 
criminals retaliated by firing two more rounds at the 
ASP from very close range. Shri Gunta fired hrough the 
door injuring one of the criminals. The criminale con 
tinued to fred at police party . Shri Gupta also fired 


In this cncoun er Shri Vijay Singh Sambyal, Deputy 
Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry , courage 
and dovotion to dity of a high order. 


This award is made for gallanty under rule 4 (i ) of tho 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
with effect from 5 - 9 - 1992 . 


G . B . PRADHAN , 

Director, 
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No: 7.Pres / 95 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the underñentioned officer 
of tho Karnataka Police : 

Nanie und Rank of the officer 
Shri Chandrappa , 
Sub- Inspcotor of Police , 
Mysore . 


and on stengun . The police party first checkod village 
Kolami and thereafter screened villages Kondawhi 
and paidy. While the police party was returning to Zuri 
nalilah ; they were ambushed by a gang of about 13 naxa 
lites at about 13 . 30 hours , In the first attack , Driver 
of the jcop and Shri Bhange received bullet injuries in 
the abdomen and chest. The Driver of jeop succumbed 
to his injuries on the spot. Inspite of injuries, Shri 
Bhange and other police personnel took position in the 
deep ground situated on the right side of the road and firod 
towards the naxalites. Inspite of serious bullet injuries , 
Shri Bhange fired 6 rounds from his 9mm pistol. 
He consistently kept on motivating other policemento 
Continue firing on the nexalites till be breathed his 


last. 


Statement of services for which the decoration has 
been awarded : 

On 7th April, 1990 at about 4 . 45 P .M . Sub -Inspector 
Chandrappa along with the party consisting of 4 S . Is, 
ono Range forest officer and four constables was drafted 
to , nab Veerappan and his gang. When they were returing 
on the Hogenkal Gop.nathan road , they found the road 
blocked with boulders . Shri Chandrappa Sub - Inapector 
ordered his men to jump out of the jeep . All of 
a sudden , volley of shots was fired by Veerappan and 
his gangsters, on the jumping police officials, S . I. Chandra 
ppa sustained bullet injuries but even thon he jumped 
out of the jeep and noticed that four police Officers ( 3 
S . I & one Constable ) fell inside the jeep with bullot 
Injuries and breathed their last. Inspite of bullet injurice, 
S . 1. Champrappa got bold of a rifle and took position near 
the jeep s back wheel and started fir.ng at the gangsters, 
while S .I. Ure, started firing from the front side of the 
jacp . The retaliatory action of the police compelled 
Veerappan and his gang to ſee from the spot. 


Similarly Constable Shivaji Yelvi and Constable Dilip 
Dhuri were seriously injured by maxalites firing but 
without caring for their personal safety they kept on 
firing on the naxalites . Serious injuries and loss of 
blood did not deter these young policemen from retaliating 
They were instrumental in defcating he man object of 
shaxalites to grab the arms and ammunition of police 
personnel. Though Constable Yelvi, was in severe pain 
and his movements were restricted due to serious injur es , 
he requested his colleagues to cover his bleeding in 
jurics and he continued firing till the naxalitey took to 
their heels. 


Afterwards, Shri Chandiappa, S .I, incpite of bullet injuries 
assised by S .I. Urs lifted the bodies of the dead / injurect in 
the jeep . 


In this encounter S / Shri S . D . Bhange , Armed Police 
Inspector , S . R . Yelvi and D , R . Dhuri, Armed Polico 
Constables, displayed conspicuous gallaniry , courage and 
devotion to duty of a high order, 


In this encounter Shri Chandruppa, Sub -Inspector of 
Police displayed conspicuous gallantry , courage and devotion 
to duty of a high order . 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) 
of the rules govering the awarcis of Police Medal and 
consequently carry with them the special awowance ad 
miniblo under rule S , with effect fram 20 - 6 - 1991. 


G . B . PRADHAN , 

Director. 


This award is made for callantry under rule 4 (i) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance Admissible under 
rule 5 , with effect from 7 - 4 - 1990 . 


G . B . PRADHAN , 

Director 


No . 9 -Pres / 95 .- - The President is pleased to award tho 
Police Medal for gallan . ry to the undermentioned officer of 
the Maharashtra Police : 

Name and Rank of the Officer 
Shri S . L . Deshmukh , 
Assistant Police Inspector. 
Greater Bombay. 


No. 8-Pros / 95. - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned offl 
cers of the Maharashtra Police : - - 

Name and Rank of the officer 
Shri S . D . Bhange , 

( Posthumous ) 
Armed Police Inspector, 
S .R . P . F . Gr. II , 
Pune . 
Shri S .R . Yelvi, 
Armed Police Constable , 
S . R . P . F ., Gr. II, 
Pune . 
Shri D , R . Dhuri, 
Armed Police Constabic , 
S . R . P . F . Gr. II, 
Pune. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded - 

On 20 - 6 - 1991 at about 08 - 00 hours one police party 
consisting of two platoon of S . R . P . F , Jawans led by 
Shri S . D . Bhange, Police Inspector, S . R . P . F . Group II , 
Punc (Including S / Sbri S . R . Yelvi and D . R . Dhurt, 
Constables) left to check the naxal affected villagos to 
gather informat.on about the naxalites. The police party 
reached Zhun nallah in two 5 -tonacr vehicles and one 
jeep at about 10 .00 houry. As it was difficult to 
move 3 -tonner vebicles across thc nallah , both 5 -tanger 
vehicles were left near nallah with sufficient police 
protection . Sbri Bhange alongwith others left in a jeep 
They were armed with 9mm pistol, 455 revolver , 303 rifles, 


Statement of Services for which the decoration has been 
awarded - - 

On 18 - 5 - 1993 at about 15 . 35 hours, one Shri H . U . Khan 
came to Khas Police Station and reported that two persons 
had accosted him in front of Hotel Commando and deman 
ded Rs. 10 , 000 / - from him at the point of revolver. They 
robbed him of his purse and car. On getting the infor 
ination , Shri S . L . Deshmukh , Assistant Police Inspector 
alongwith two others rushed to the spot. At about 16 .05 
hours , Shri Deshmukh spotted the robbed car with two 
occupants . Immcdiately , they chased the car. On seeing 
the driver of the car, Shri Deshmukh identified him as 
John Marshal Mendonca , 2 notorious crimina .. Le sig 
nalled them to stop the car but they sped away. Whilo 
fleeing, the issociate of John , fired two rounds towards 
the police party . They drove the car at a high speed 
through the crowded locality . In the meantime, while 
negotiating a U turn , John s car dashed against one Maruti 
Cur. The police jeep also dushed John s car from behind . 
Thereafter, John and his associate got down witli revolvera 
in their hands , Shri Deshmukh and party also got down 
from the jeep. John fired three rounds from his revolver 
on the police party. Shri Deshmukh fired three rounds 
from his servico revolver in self defcncc at John , who 
Teceived two buliet injuries and fell down , In the mean 
while , the other criminal managed to cscape under the 
cover of vehicular traffic and the people running helter 
skelter. Injured desperado , John was rushed to Bhabba 


- 


- 


- 
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Hospital, where he was declared brought dead . During picuous - galantry , courage and devotion to duty of a 
search one Pak made .32 bore revolver loaded with two live 

high 

order, 
cartridges and three empties were recovered from the dead 
criminal. One knife was Tecovered from the car . The 
dead criminal was involved in 33 cases of matching, ab 

These awards are made for gallantry under rule 4 (i ) of 
duction , robbery , dacoity and attempt to murder etc . 

the rules governing the award of Police Medal and conse 

quently carry with them the special allowance admissible 
In this encunter Shri S . L . Deshmukh , Asstt . Police under rule 5, with elect from 31- 3 - 1993 . 
Inspector, displayed conspicuous gallantry , courage and 
devotion to duty of a high order. 

G . B . PRADHAN 
This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 

Director 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 
5 , with effect from 18 - 5 -1993 . 

No. 11 - Pres / 95 — The President is pleased to award the 
6 . B . PRADIAN 

Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned 
Director 

officer of the Maharashtra Police : 

Nume and Rank of Officer 
No . 10 - Pres /95 - - The President is pleased to award 

Shri S . S . Walishctty , 
the Police Medal for gallantry to the undermentioned off 

Inspector of Police , 
cers of the Maharashtra Police : 

Greater Bombay. 
Name and Rank of the Officer 

Statement of services for which the decoration has been 
Shri S . L . Kadam , 

uwarded : 
Asstt . Police Inspector, 

On 31- 3 - 1993 at about 11. 00 hours , Shri S . S . Walishetty 

of Unit- V of D . C .B ., CID , Bombay received information 
Greatcr Bombay. 

that a notorious criminal viz . Nisar Ahmed Shaikh was 
Shri B . T. Raut, 

scheduled to come near Ashish theatre at Chembur at about 

1500 hours . Shri Walishctty alongwith S / Shri S . L . Kadam , 
Head Constable , Greater Bombay , 

B , T . Raut and others formed thixe groups to cover ihe 

area from three difforcat directions. At about 1400 hours 
Statement of services for which the decoration has been 

all the officers and men reached near Ashish Tliontre and 
awarded : 

took positions. First Group consisting of S / Shri Walishctty , 

S . L . Kadam und B . T . Raut, took position inside the T . C . F . 
On 31- 3 - 1993 at about 1100 hours , Shri S . S . Walishetty 

Gale on southern side. Second Group took position near 
of Uni - V of D . C . B . , CID , Bombay received information that 

Petrol Pump along R . C . Road and third group near Ashish 
a notorious criminal viz. Nisar Ahmed Shaikh was schedu Theatre . 
led to come near Ashish theatre at Chembur at about 15 .00 
hours . Suri Walishetty alongwith S / Shri S . L . Kadam , 

At about 15 . 45 hours , onc Sub -Inspeotor of Group 
B . T . Raut and others formed three groups to cover the 
area from three diſlisrent directions . At about 1400 hours 

No , 3 , gave a signal about the arrival of the criminal and 

alerted the other groups . 
all the oificers and men rcached near Ashish Theatre and 

Sensing the presence of police , 
took positions. First Group consisting of S /Shri Wall 

criminal Nisar Ahmed Shaikh and his associate stanted 
shotty, S . L . Kadam and B . T . Raut, took position inside 

running towards RCF Factory. Boch the criminals were 
the 1 . C . F . Gate on southern side . Second Group took 

holding revolvers in their hands aiming towards police party 

headed by Shri Walishetty . S /Shri Walishet. y and party dis 
position near Petron Pump along R . C . Road and third 

closed their ident.uy and warned the criminals to 
group near Ashish Theatre . 

surrender . Inspite of warning the criminals opened indis 
At about 15, 45 hours, one Sub - Inspection of Group 

criminate firing towards S / Shri Walighetty Kadam and 

Raut. On this S / Shri Walishetty and Kadam 
No. 3 , gave a signal about the arrival of the criminal and 

took out 

their revolvers , dodged the firing of the criminals and fired 
Dented the other groups . Sensing the presence of police, 
criminal Nisas Ahmed Shajh and his associate started 

on the criminals. In the firing criminal Nisar Ahmed Bus 

tajncd bu let injuries . Sceing Nisar Ahmed collapsing , his 
running towards RUF Factory . Both the criminals were 
bold . ng revolvers in their hands aiming towaras po . ice party 

15sociatc ran towards RCF Colony, taking advantage of 
headed by Shri Walishetty , S / Shri Walishetty und party 

the traffic . Shri Raut, who was following S / Shri Wali 
disclosed their identity and warned the crimina.g to 

shetty and Kadam also dodged the bullets fired by the 
render. Inspite of worming the criminal opened indiscrimi 

criminals and tried to catch -hold of the culprits. The other 
nate firing towards S / Shri Wa ishetty kadam und Raut . 

two groups , who followed Nisar Ahmed and his aggociate 
Un this S / SHin Walishetty and kadam look out their 

ciunc ruoding inside the RCF gate and started chasing the 
revolvers, dodged the finng of the crimina .s and tired on 

Associate of Nisar, who ran towards RCF Colony and 

escaped . Shri Kadam approached injured Nisar Ahmed 
the criminals. In the firing aming Nisar Ahmed bus 
tained bulletipjurics . Seeing Nisar Ahmed collapsing, 

and disarned him , whie S / Shri Walishetty and Ruut star 
bus associate ran towards kur Lolony, taking advantage 

ted chasing the other criminal. As the criminal disappcared, 
of the traffic . Shri Raut, who was following $ / Shri 

S . Shri Walishetty and Kadam and Raut immediately rushed 

injured Nisar Ahmed to Rajawadi Hospital, where he was 
Walishetty and Kadum also dodged the bullets lired by the 

The other 
criminals and tried to catch-hod of the culprits. 

declared brought dead . A country -made revolver loaded 

with two live cartridges and four empties was l ecovered 
two gioups, who to lowed Nisar Ahmed and his associate 
came running inside the RCF gate and started chasing the 

from the dead criminal. The dead criminal was involved 
associate of Nisar, who ran towards RÇF Colony and 

in number of cases in Vakola and Kurla Police Stations. 
ascaped . Shri Kadam approached injured Nisar Ahmed 
and usarmed him , white S / Shri Walishetty and Raut 

In this encounter Shri S . S . Warishetty , Inspector of 
started chasing the other criininal. As the criminal disap 

Police , displayed conspicuous gallantry , courage and devo 
peared , S / Shri Walishetty and Kadam and Raut im 

tion to duty of it high order . 
mediately rushed injured Nisar Ahmed to Rajawadi Hos 
pital, where he was declared brought dead . A country 
made revolver loaded with two live cartridges and four 

This award is made for gallantıy under rule 4 ( i ) of the 
empties was recovered from the dead criminal. The dead rules governing the award of Police Medal and consequently 
criminal was involved in number of cases in Vakola and carries with it the special allowance admissible under 5 , 
Kurla Police Stations. 

with effect from 31- 3 - 1993, 


In this cncounter S / Shri S . L . Kadam , Asstt. Police Ins 
pector, and B . T . Raut, Head Constable , displayed cons 


G . B . PRADHAN 

Director 
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No . 12 -Pres / 95 — The President is pleased to award the No. 13 -Pres / 95. - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers 

Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
of the Nagaland Police : 

the Nagaland Police ; 
Name und Runk of the Officers 

Vimme an Rank of Officer 

Shii G . T . Rengma, 
Shri K . Viketol Angami, 

( Pusthumous ) 

Constable , 2nd Br.. 
Sub Inspector of Police , 

NAP Alichen , 
Kohlma. 

Nagaland . 
Shri Pudi Kikhi Ancami, 

( Posthumous ) 
Head Constable , 

Statement of services for which the decoration has been 
Kohima . 

awarded : 
Shri Vipiakhwel Angam , 

( Posthumous ) 

Whlc performing patrolling duty on 8th May , 1992 , 
Constable . 

21ound 1500 hrs ., police party lect by Inspector H . K . Sema 

was vtacked by Some UG NSCN miscreants armed with 
Tolima. 

sophisticated weapons . One of the ussailuants fired by M - 22 

automatic rifle and seriously injured . Inspector Sema and 
Verhisayi Chakhesang, 

( Posthumous ) 

six other police persons. Two of the injured police persons 

und four of the Civilians, Lccumbed to their injuries 
Constable, 

Inspite of serious bullet injuries , Inspector Sema took 
Kohina. 

out his pistol and continued firing at the advancing mis 

cieants . Constable Rengma also took position in a nullah 
Shri N . K . Ghitoshi Sema , 

(Posthumous ) and fired at one of the miscreants killing him instantly . 
Naik , 

The brave action of these Officers compelled the other mis 
Kohin . 

creants to retical, 
Shri Lallen Kigen , 

( Posthumous ) 

Onc M -22 Sub -Machine gun with two magazines and 

31 Nos . of ammunition were recovered from the killed mis 
Sub - Inspector of Police , 

Cieunts who was later on identified ay Temsumongba of 
Kohina . 

NSCN . 


( Posthumous) 


Shri Manoj Kuma Thapil , 

Constabi s , 
Kolima 


In this encounter Shri G . T . Rengma, Constable , dis 
played conspicuous gallantry , courave und devotion to duty 
of a high order . 


( Posthumous ) 


Shri Lima Akum 40 . 

Constable , 
Kolomed . 


Th s award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
rules govering the award of Police Medal and consequently 
worries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
Hiih efl ect from 8 - 5 - 1992 . 


( Posthumous ) 


Shri Kewelho Chakhesang, 

Constable , 
Kolima . 


G , B . PRADHAN . 

Director 


On 14th August, 1991 , i police patty consisting of one 
ASI, two Havuidars , onc Lance Naik and Eleveu Constables 
under the command of Sub - Inspector K . Viketul Angami 
was detained on Escort duty to the then Hon b e Speaker of 
Nagaland . At about 11. 35 A . M ., when the Speaker was on 
his way to Mon from Dimapur for Independence Day 
Celebration , bia convey was ambushed at Lahorijan from 
the road side jungle by some UGx with automatic weapons . 
10 tho encounter whilc trying to save the life of VIP , SI 
Viketo ) Angon and cight other police personnel who were 
on pilot and escort duty died on the spot and other six 
police personnel were injured including the then Hon ble 
Speaker , 


No . 14 -Prev /95. -— The President is pleased to award the 
Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Nagaland Police : 

Name and Ruik of Officer 
Shri H . K . Sema. 
Inspector of Police , 
P . S . Mokekchung. 


In this encounter S / Slvi K . Viketol Anagmi, Sub - Inspec 
tor of Police , Pudi Kikhi Anagmi, Head Constablo , Vípra 
khwel Angaji, Constable , Nerhiskyi Chakhesang, Constable , 
N . K . Ghitoshi Scoia , Naik , Lallen Kigen , Sub - lnspector of 
Police , Manoj Kumar Thapa , Constable, Lina Akum Ao , 
Constable and kewelho Chakhesang, Constable displayed 
conspicuous gallantry, courge and devotion to duty of a 
high order , 


Statcment of services for which the (lecoration has been 
warded : 

While performing patrolling duty on 8th May , 1992 . 
tiround 1500 hrs ., police party led by Inspector H , K . Sema 
was attacked by Some UG NSCN miscreants armed with 
sophisticated weapons. One of the assailant fired by M -22 
automatic rifle and seriously injured . Inspector Sema and 
wx other police persons. Two of the injured police persons 
and tour of the Civilians , succumbed to their injuries. 
Inspite oi serious bullet injuries ; Inspector Sema took 
out his pistol and continued firing at the advancing mis 
creants, Constable Rengma also took position in a nullah 
and fired at one of the miscreants killing him instantly 
The brave ilction of these Officers compelled the other mis 
Clcants to retrcat. 


These awards are made ( or gallantry under rule 4 (i ) of 
the ruley governing the award of Police Medal and conse 
quently carry with them the special allowance admissible 
under rule 5 , with elect from 14 -8 - 1991. 


One M -22 Sub -Machine gun with two magazines and 
31 Nos of ammunition were recovered from the killed mis 
creants who was later on identified its Temsumongha of 
NSCN . 


G . B , PRADHAN 

Director 


In this encounter Shri H . K . Sema, Inspector of Police , dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order . 
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This award is made for gallantry under rulo 4 ( i) of the 

In this oncounter Shri Talwinder Singh , Head Constable , 
Fulet governing the award of Police Medal and consequently 

displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 

duty of a high order , 
with effect from 8 - 5 - 1992 . 

This award is made for gallantry under rulc 4 ( 1) of the 

rules governing the award of President s Police Medal for 
G . B . PRADHAN , 

gallantry and consequently carries with it the special 
Director 

ulowance admissible under rule 5 , with effect from 
14 - 4 - 1992 

G , B . PRADHAN , 

Director 


No . 15 . Prey / 95. — The President is pleased to award the 
President s Polico Medal for gallantry to the undermention 
od officer of the Punjab Police : 

Nume and Hunk of Officer 
Shri Talwinder Singh , 
Head Constable , 
Gunman to SP (City ) , 
Amritsar, 


No. 16 -Pres/ 95, - The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermen 
tioned officers of the Punjab Police : 

Nunc and Rank of Officers 
Shri Gurdip Chand , 

( Pusthumous) 
Constable , 
District Faridkot. 


Statement of services for which the decoration has becn 
awarded : 


(Posthumous ) 


Shri Gurpiar Singh . 
Coustable , 
District Faridkot. 


On 14 - 4 - 1992, Supdt. of Police (City ) , Amritsar received 
information that two dreaded terrorists of K . L . F . armed 
with sophisticated weapons were hiding in a Gurdwara in 
the area of P . S . Lopoks, District Majitha. They planned 
to kill members of minority community after hijacking a 
bua. lemediately SP , City , Amritsar alongwith force 
reached thc area and positioned himself at a place from 
where he could effectively control the whole operation , 
He then planned iho operation and assigned the task to 
three trusted policemen including Shri Talw . nder Singh . 
All the three disguised themselves as extremists and 
reached the Gurudward and enquired from the Sewadars 
about their accomplices . They were told that they had 
left for the Bohak of one Chanan Singh . On this, they 
poached the fam house of Chapan Singh through the fields . 
0 teaching there , they were told that the extremists had 
left for the farm -house of ex - Sarpanch . On reaching there , 
Shri Talwinder Singh went inside the room whereas other 
two were deployed outside. When he entered the room , 
he found both the extremists were sitting , they got alert 
and asked who way he ? On this Shri Talwinder Singh 
identified himself as Lali, Lt . Genl. Of BTFK and told 
that he had come carry out some task of the organisation , 
Then they told Shri Talwindor S .agh that they were 
planning to kill members of minority community after 
hijacking a bus . Shri Talwinder Singh told them that due 
to the killing of innocent persons , the militant organisa 
tions were isolating themselves from the public . Then he 
suggested that should kill SHO P . S . Lopoke, but both the 
cxtremists did not agree to this in view of heavy security 
arrangements and the deployment of Army. Shri Talwinder 
Singh theo quoted the example of ( Late ) Shri Joginder 
Singh , SP who was killed inspite of heavy security arrange 
ments. Then the extremists agreed to the plea and 
asked him to yit with thom for further Planning. In the 
megnwhile , the other two police personnel took position 
outside the faun -house , Sensing tho plan the extremists 
resorted to firing on the police personnel. The police 
personnel also returned Are and the encounter continued 
for about 30 minutes . Snatching an opportunity , Shri 
Talwinder Singh sprayed bulcts from his weapong on both 
the extremists k lling Balwinder Singh alias Jodha Jalandhari 
on the spot, while other extremist who was injured, 
came out of the room and ran towards nearby wheat fields . 
While running , he fired at the police personnel, they return 
ed the fire. After this, Shri Talwinder Singb flashes! 
the message through wireless to SSP and SP (City ) , 
Auritsar. On getting the information , they reached the 
spot and encircled the entire field , where the injured 
terrorist was hiding. The cross firing continued for about 
twenty minutes , thereafter firing from the terrorist side 
stopped . Then the area was searched and dead body of 
oge extremist was recovered , who was identified as Shinder 
Suagh , alias Bhaja alias Chhota Chingiura, Durog search 
two AK -47 Rifley were recovered from the doad extre 
mists . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 18 - 11 - 1992 , Deputy Supdt. of Police , Mukatsur and 
Sub - Inspector Rajinder Singh , SHOP .S . Sadar Mukatsar 
received information that some dreaded extremists were 
hiding in the corton flelds of one Bakhtawar Singh , Village 
Kbunda Halal. They immediately reached thore alongw .th 
available force and started search of the cotton fields , 
Wireless Message was also dashed to DSP , Malout and 
SHO Kot Bhai to reach the spot alongwi. h force . An 
Army contingent and Police force alongwith CRPF per 
yonnel under the command of SP (OPS ) and SP ( Detective ) 
reached the spot. The entire force was divided into differ 
ent parties and started search with the help of bullet 
proof Gpysias. When the polico panty headed by SJ 
Rajinder Singh ontered the cotton fields, one extremists 
while fir.og with his AK -47 rifle on the police party was seen 
advancing towards the Gypsies . The police Party also 
returned the fire . In the exchange of fire the extremist was 
killed . In the mean ime, DSP , Moga alongwith S / Shri 
Gurdip Chand , Gurp ar Singh and Baljinder Singh Con 
stables reached the spot. When this party was standing ncar 
tho cotton fields, they were fired upon by the extremist. 
The party in bullet -proof Gypsy advanced towards the 
extremists while firing. They saw one extremist approach 
ing them while firing. The DSP , Moga ordered him to 
surrender but the extremist took position and fired a burat 
on the engine of the veh cle, which stopped . The extremist 
climbed on the bonet of the Gypsy and fired one burst 
into the vehicle. On the Constable Baljinder Singh Jump 
cd from Gypsy , aimed the butt of his ALR at the head 
of the extremist, the butt was broken . The extremist fired 
one more burst. Shri Rajinder Singh pounced on the 
extremist and engaged him in a scuffle. In the meantime, 
S / Shri Gurdip Chand and Gurp ar Singh came down and 
took position . At that time, firing from tho other side of 
the field started , as a result $ / Shri Gurpiar Singh , Gurdir 
Chapd and Baljinder Singh were injured . Seeing this 
Sub - Inspector Rajinder Singh fired on the extremist with 
his revolver and shot him dead . Then SI Rajinder Singh 
tried to tako all the injured Constables to 4 safer place . 
Suddenly two extremists started heavy firing. Inspite of 

injuries. all the injured constable relurned the fire and 
managed to reach near the cxtremists. They noticed both 
the extremists lying dead, Thereafter, other extrem sts throw 
i hand - grenade on S / Shri Gurdin Chand , Gurpiar Singh 
and Baljinder Singh and also fired heavily on them . As 
it rosult, the condition of two constables becamo serious. 
Secing this, SP (OPS ) approached the injured Constablog in 
& bullet- proof Gypsy in the covering fire and brought then 
out and sent them to hospital. However, Constable 
Gurpiar Singh and Gurdin Chand succumbed to their in 
juricy on way to hospital. 
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At about 4 . 30 PM , scarch of cotton felds was again hand grenades in the room where the terrorist was blding. 
started under the supervision of $ P ( Detective ) . Two extre 

Naik Lai Mial Du t at great plak to his wife orawled to 
mists started heavy fire on the police party and the police the window from where the torforist WBS Aine and 
party returned the fire . Constable Reddy of CRPF killed 

one hund grenade inside the room , but th s did not produce 
one of the extremists, though he himself was seriously the desired result, so Shri Datt decided to lob grenades 
injured and later died . The other extremist was killed in 

from the roof. Shri Dutt climbed the roof of the house 
tho cxchange of fire . The DSP , Mukatsar and SHO P .S . 

mirde holes in the roof and Tobbed 4 more brand grenades 
Kot Bhai moved towards the opposic sidle under the cover 

inside the room as a result the firing from the oxtremist 
ing fire and fred on the cxtremisia . The extremists stopped . On scurch of the room a dcad body of a torrons 
threw a hand - grenade on the police party . The police 

was found who was later identified as Jaspal Singh @ Jasen , 
party also threw hand grenades and firod on the extremists , 

One AK -47 vifle with 3 magazines, one mour and 
When the firing from the extremists side stopped , tuo more 

12 rounds of AK -47 rifle were recovered from the spot, 
cleach bodies were recovered . 

In this encounter Shri Sahib Singh , Constable , displayed 
At this stage , SSP . Faridkot also reached the spot and 

conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
assessed the situation . He rc -organised the force and divid high order , 
cd it into four parties . The parties started the search 
with bullet proof vehicles. The extremists kept on firing 

This award is made for gallantry under rule 4 (1 ) of the 
on the vehicles . The policc partics also returned the fire . rules governing the award of President s Police Model and 
Thereafter fliny from the cxtremists stopped and on scarch 

consequently carries with it the special allowance admissibke 
of the area two dead bodies of extremists were 

under rule 5 , with effect from 21- 3 - 1992. 
recovered. Thus , in the encounter in all 10 extremists wetc 
killed . During further search 5 Assault Riflcs, one Rocket 
Launcher , Two stick Bombs, thro ? . 12 bore guns, two 

G . B . PRADHAN . 
. 303 boie R fles and large quantity of live / empty cartridges 

Director 
were recovered from the place of encounter. 


In this encounter S / Shri Gurdip Chand and Gurriar 
Singh , Constables , displayed conspicuous gallantry , courage 
and devotion to luty of a high order . 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the award of President s Police Medal 
and consequently carry with them the specinl allowance 
admissible under rule 5 , with effect from 18 - 11- 1992 . 


No. 18-Preg / 95. — The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the anchormenticartd 
officer of the Punjab Pollee : - 

Name and Rank of Officer 
Shri Gurdip Singh , 

( Posthumous ) 
Asstt. Sub- Inspector of Police, 
Batala . 


G . B . PRADHAN , 

Director 


No . 17 - Pres / 95 ,- — The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Punjab Police : 

Nume (ind Rank of Officer 
Shri Sabib Singh 

( Posthumous ) 
Constable , 
P . S . Kathu Nangal, 
District Majitha . 


Statement of services for which the decoration by buen 
awarded :-- 

On 21- 9 - 92 information regarding presence of some dreaded 
terrorists in the area of Police Station Mour was roce vol . 
Immodiately , police parties were organised and the area of 
village Kamatu Swatch and Rajgarh Kube wort cordoned and 
Special Operation lounchod in search of the terrorists . When 
the police party hoaded by Shri Major Singh , Dy. S . P . inclu + 
ding Shri Gurdip Singh , ASI reached cotton fleld ncar a liht . 
well Koiha of one Bhag Singh r / o Kamalu , the terrorists 
hidden there opened heavy firing on them . The pokoe 
party immediately took position and returned the tire . In 
the midst of indicriminate firing from terroriste, ASI Curdy 
Singh , sucoessfully managed to roach bear the terrorists . A 
tough encounter continued for about 3 hours. During that 
encounter , Shri Singh received serious bullet infurtes, even 
then he continued firing at the extremists till he breathed his 
last. In the encounter, in all thore terrorists Identified as 
Harbans Simeh , Dr. Gurmail Snoh & Jasbir Singh were blod 
and following arms and ammunition reowwored in 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


(i) 3X3 Rifles 
(ii ) Live ctgs. 3x3 
(üi) 31 $ Rifles 
( iv ) Empties 315 bore 


On 21- 3 - 1992, SP (Ops ) Majitha received information 
that onc Amrik Singh S / o Joginder Singh , who was 
kidnapped bv extremists has been kept in village Fatehgarh 
Sukerchak , P . S . Sadar Amritsar . Police partice consisting 
of personnel of Punjab Police and 10 Bn . CRPF including 
Constable Sahib Singh and Naik Jai Mini Dutt under com 
mand of Sp (Ops) cordoned the village and started 

earch . Al about 1430 hours when the police partios wese 
in the process of cordoning the houses of Man t Singh 
and his brother , Massa Singh , the extremists hiding there 
suddenly opened heavy firing with sophisticated weapons 
on the policc parties . The police parties returned the fire 
in self lefence . . While the firing was continu ng . Constable 
Sahib Singh Blon with two other Constable of Punjab 
Police and Naik Jai Mini Dutt of CRPF advanced 10wurd s 
the artemists without caring for their personal safety . On 
Toing the advancing personnel, the extremists started firing 
air them . In the procesy Constable Sahib Singh receivel 
serious buller injuries and fell down but his accurate firing 
resulted in the killing of one of the extremist. Naik Dut 
with great courage and risk to his l fe rescued Amrik Sinoh . 
In the meantiine the other extremist crossed over the 
partition wall. entered the house of Massa Sinoh . bolted the 
door from inside and started firing from a window at the 
police parly . In the meantime reinforcements arrived and 
after taking stock of the situation , it was decided to lon 


In this encounter Shri Gurdip Singh , Anitt, Sub - Inspector 
of Police , displayed conspicuous gallantry , courage and devo 
tion to duty of a high order. 


This Award is made for mathantry undor rule 4 (i ) of the 
ruleg governing the award of President s Police Medal for 
gallantry and consequently carrier with it the special allowance 
admiss ble under rule 5, with effect from 21 - 9 - 1992 . 


G . B . PRADHAN , 

Dhrostor 
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Statement of services for which ibc decoration has been 
awarded : 


No . 19 -Pres / 95, - The President is pleased award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Punjab Police : 

Name and Rank of Offices 
Shri Ram Pal Singh , 
Supdl. of Police, 
( Operations) , 
Sangnr. 


Statement of services for which the decoration has been 
uwarded : 

On 27 - 9 - 1992 , Shri Ram Pal Singh , Supdt. of Police (Ope 
rations) , Sangrur planned a search operation in the aipa of 
Mastuana, P . S . Sadar, Sangrur. While carrying out search 
of Sugar - cane fields , the search party located some personal 
items in the middle of the sug ur -cane fields. Shri Ram Po) 
Singh planned for thorough search of the ne . At about 
2 .00 PM , when Shri Singh with his gunman and 5 sections 
of CRPF were advancing near the cotton fields , the terrorists 
hiding in the field opened heavy fire on the search party . 
Shri Singh and other party personnel, immediately took posi 
tion and returned the fire . The terroris : s threw hand 
grenades on the search party and 5 CRPF personnel sustained 
splinter injuries . Shri Singh immediately changed his position 
in tho midst of hoavy exchange of fire and managed to reach 
near the terrorists position . He then fired at the terrorists 
cffectively . The terrorists fired at Shri Sngh and party indis 
criminately in which Constable Patti Ramn of CRPF was 
killed . Shri Singh again managed to reach near the terrorists 
position and threw hand- grenade in the fields. When the 
hand grenade exploded , the terrorisis moved to another safer 
place . At th s , Shri Singh quickly rolled over to another place 
and threw hand - grenade and fired at the terrorist, as a result 
one terrorist was killed . 


On 1 - 12 - 1992 Snri Mohd . Mustafa , SSP , Ferozepur received 
an information about the movement of a gang of terrorists in 
the area of P . S . Malhu , Shri Mustafa alongwith two others , 
in civil dress, went to the suspected area with their Assault 
rifles concealed in Chaddans to check the presence of terro . 
rists. After confirming personally , he returned to CIA Head 
quarters. Thereafter police partics oncircled the area and the 
terrorists were caught unaware sitting in two groups- - one near 
a Tubewell room and the other a little deep in the sugarcanc 
ficld . On secing the police , they started running belter 
skelter. Shri Mustafa took stock of the situation and formed 
a small striking team . The team consisting of four Consta 
bles including Balbir Singh and Nasr Ali was led by Shri 
Musafa . Two other teamy were formed to assist the striking 
team and to give cover ng fire . The striking tean first decid 
ed to take on the terrorists, who had taken shelter inside the 
Tubewell Room and the adjoining katcha drain Sbri 
Mustafa with his team managed to reach the spot from where 
they could hit the terrorists . The terrorists on seeing the 
police started firing towards them . Shri Mustafa alongwith 
Consable Balbir Singh and Cons able Nasir Ali directed the 
fire at the terrorists and within 20 minutes the thrce terrorists 
in the drain were killed . Then this party changed the r posi 
tion and directed fire towards the terrorigis hiding in the tube 
well room On roalising that from this position , they can not 
ht the terrorist Shri Mustafa alongwith Constable Balbir 
Singh managed to reach behind the tubewelllcaving other 
three members of the paity at the saine position . Realising 
that the only way to silence guns of terrorists in the tube 
well room was to lob hand - grenades through the side win 
dows, Shri Mustafa directed Constable Balbir Singh to brought 
handgrenades from other police party . Sbr Mustafa , himself 
lobbed hand - grenades from the side window . After about half 
an hour hc again lobbed 4 - 5 hand - grenades into the room . 
Thereafter , firing from the terrorists side stopped , Shri Mustafa 
and Balbir Singh went to the tubewell room and found 4 
terrorists lying dead . In the meanwhile other re -inforcements 
and night lighting devices and bullet-proof tractors reached 
the spol. The entire area was fully lighted using the head 
lights of tractors and gypsies, positioned all around . While 
Shri Mustafa was busy in these arrangements, two terrorists 
emerged from the field and started running and tried to 
break thc cordon from the Western Flaok . The police party 
on that s de headed by Deputy Supdt. of Police Zira , immc 
dintely reacted and gunned down both the terrorists . 


After about two hours, the firing stopped . By this time 
it become dark , Shri Singh further tightened the cordon. In 
the early morning ( 28 - 9 - 1992 ) . Shri Singh with his gupmen , 
searched the fields with the help of bullet -proof Tractor and 
recovered two dead bodies of terrorists. In the process, Shri 
Singh sensed the possibility of sneaking out of one terrorist 
from the inner cordon, he took a trail in the paddy field and 
advanced towards the suspected direction . While they were 
searching the fileds, the terrorist h ding in the paddy field , 
fired at the search party . Shri Singh with his gunmen took 
position and fired at the terrorist, thus this terrorist was also 
killed . 


The three terrorists wore identificd as Kaur Singh , Lakhwin 
der Singh alias Lakha and Niimit ] Singh alias Nimma. During 
search one GPM Gun , one 7 .62 Riflc , one AK - 47 Rifles and 
large number of live / empty cartridges were recovered from 
the place of encounter . 


At about 1.00 AM , on 2 - 12- 92 Shri Mustafa reviewed and 
discusssed the entire situation with other officers and decided 
to slightly retreat from their position and observe the move 
ment of terorists in the sugar- cane field . There was complete 
full for about one hour. Thereafler some torrorists started 
crawling out of the fields. They were fired upon by the 
police parties. The terrorists, took position against the 
elevated line of a sub -drain and returned the fire . The ex 
change of fue continued for more than an hour . Ul:imately 
Shri Mustafa and his team members succeeded in killing all 
of them , who were later found to be five. Then Shri Mustafa , 
left his team and came to the North -East corner of the sugar 
canc field along the Bundh . In the meantime, one policeman , 
noticed the movement of some terrorists. They were slightly 
visible in the light of the head -lights of gypsy . Shri Mustafa 
took position behind a hullet- proof gypsy and warned the 
terrorists to surrender but they responded with fire from 
automatic weapons. Shri Mustafa fired at the terrorists and 
within no time killed both of them . 


In this encounter Shri Ram Pal Singh , Supdtt. of Pol ce, 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 


This award is made for gullantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of Presiden s Police Medal for 
gallantry and consequently carries with it the special allowance 
admissible , under rule 5 , with effect from 27- 9 - 1992 . 


G . B . PRADHAN , 

Director 


No. 20 - Pres /95 — The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Punjab Police :-- 


Shri Mustafa went around the encreled area to asscertain 
the alertness of his men , who were awake and in action 
throughout night. At about 4 .45 AM , there was another 
round of hancl- grenades lobbing and selective firing by the 
police personnel in the sugar - cane fields to check the presence 
of terrorists. Thereafter, Shri Mustafa himself drove one of 
the tractors w th one Dy. SP and one Inspector. The bullet 
proof tractor made a round and at one point, two terror sts, 
tried to run out foering that they might not be crushed under 
the tracfor . They were killed by the Dy . SP and the Inspector . 
with their guns. At about 7 . 30 AM A thorough search was 
carried out and one more dead body of a terrorist was found 
in the sugar -cane field . Thus in all 19 terrorists were killel 
in the encounter . During further seach , 7 AK Rifles with 15 
magazines, 1 SLR with one magazine, 1 sten - gun with 2 
magazines, two . 303 Riſles, one ,315 hore rifle one 7.62 hold 


Name and Rank of Officer 
Shri Mohd . Mustafa , 
Senior Supdt. of Police, 
Ferozepu . 
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Action rifle , one . 453 foreign made revolver , ope 32 bor . 
revolver , onc 30 borc pistol, 1 DBBL Gụn , 3 SBBL Gun , 
2 stick bomby , 8 Kg. explosive material 8 HE 36 band 
grenades and large number of livo /ompty cartridges were 
recovered from the place of encounter , 


Rifles from the high one shops. The terrorists fired a long 
burst of GPMG towards the police party . S / Shri Harmadi 
Singh and Jagtar Singh rolled towards one side ,thus saved 
themselvos from the bur s fired from GPMG . Both braved 
the hostile Aro of GPMG , took positioo and fired their rifto 
and silenced the terrorist, who was firing with GPMG , 8 / 
Shri Harmail Singh and Jagtar Sogh thon fired a burnt and 
silenced another terrorist, who had takon , position nearby . 
One terrorist was killed by SHO , P , S . Phillaur and his party . 


In this encounter Shri Mohd . Mustada , Senior Supt. 
Police , displayed conspicuour gallantry , courage and devotion 
to duły of a high order . 


This award is made for gallantry under rulo 4 (i) of the 
rules governing the award of President s Police Medal and 
coosequently Calties with it the special allowance admissible 
under ruile 5 , with effect from 1 - 12 - 1992, 


Thereafter firing from the terrorista sido stopped . Are we 
search and dead bodies of six terrorist WOTO recovoroq . 
During further search 1 GPMO with Drum Magazine , 2 AK 
47 Rifles with 5 Magazines, one . 38 boro revolvor , one 7.6 
mm riflo, 1 Rocket Launchor with Rocket and large number 
of live /ampty cartridge were recovered from the place of 
encounter . 


G . B . PRADHAN , 

Director 


In this counter S / Shri Satish Kumar Sharma, Senior 
Supdt, of Police and Harmail Singh , Deputy Supdt. of Pollet , 
displayed oonspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 


Thcoo aawards are made for gallantry under rube 4 (i) of 
the rules governing the award of Preskont s Palion Modal and 
consequently carry with thom tho pedal allovanca adm ! 
ble under rule 5, with effect from 15 - 10 - 1992 . 


No. 21-Pres / 95. - The Presidont is pleased to awed the 
President s Police Medal for wallantry to the underınentioned 
offlects of tho Punjab Police : 

Name and Rank of Officer 
Shri Satish Kumar Sharma, 
Senior Supdt, of Police , 
Jalandhar. 
Shri Harmail Singh , 
Deputy Supdt. of Police (Rural) , 
Jalandhar . 


G . B . PRADHAN , 

Director 


Statoment of services for which the decoration bec bear 
awarded - 


On 15 - 10 - 1992 , Shri S . K . Sharma, Senior Supot, of Polico 
Teceived information that a group of armed tørrorists waro 
moved in Maruti Cars in the aroas of P . S . Phillaur , Nurmahal 
and Goraye. Special Nakas and patrolling was organised . 
At about 5 . 30 AM , a saka party hoaded by Shri Harmail 
Singh Deputy Supdt, of Police whioh had lald an ambush 
* Tri- Canal Junction Bridge near Village Kang- Arayan noti 
ced two Maruti Oang coming from the direction of Village 
Akalpura . When the cars roached near the naka party , thoy 
Wero signalled to stop . The drivers of the cars immodiately 
turned their cars toward one side and the inmates sprang out 
with lightening spood and fired bursts from their automatic 
weapons at the naka party . As the naka party was already 
in position , it survived the first attack and roturned the fire 
in sell - defence . The torrorists ran in different directions and 
took position in the sugar -cane fields. Messago about the 
incident was fashed by wireless to tho Senior Officers . Thoro 
after, Shri Harmail Singh realising that the tortorists were 
trying to run away from the place of encounter, directed bio 
party members to fire at the terrorista , to check their escape. 
In the exchange of fire two terrorists were killed . In the 
moantime. SHO P . S . Phillaur and Supdt, of Polico , Jalandhar 
also reached the spot . 


No. 22-Pres / 95 . — The President is pleased to award tho 
Proadent s Police Medal for gallantry to the undermon 
tioned officers of the Punjab Polico : 

Name and Ronk of the Officer 
Shri Nirmal Singh , 

(Posthumous) 
Head Constable, 
3rd Commando Battalion , 
Kathupangal 
Shri Sukhbir Singh 

( Posthumous ) 
Hond Constable , 
3rd Commando Battalion , 

Kathunangal. 
Statement of services for which the docoration has been 
Awarded : 

On 5 -1 - 1993 , SHO , P . S , Kathunangel roceived information 
that dreaded extremist Balwinder Singh alias Gulaba 
alongwith his Associates is biding in tho house of on 
Kuldip Singh in Village Abdul. The SHO , immediately 
rushed to the village with a Polico Contingent condit 
ing of District Police and Commandos of 3rd Partition 
(including S / Shri Balwant Singh . AST Nirmal Stagte Wond 
Contable and Sukhbir Singh , Head Constable ), On monter 
tog there, they cordoned the house where the stroomt 
wora roported to be hiding. Two police porrotnot almin 
bod on the roof top of tho hour and challennud 
inmates to como out and surrender . On this the ontroonists 
Harted firing with sophisticated weapons on the polled 
party , ASI Balwant Singh alongwith 9 / Shri Sukhbir Singh , 
Nirmal Singh and DhaTNN Pl. Hond Contatlo W99 crver 
im ? the main gate of the house in onder Womevent the 
* * cap of extremists . The police party immediately to 
turned the fire in selt defence and re - inforcement was also 
call . . 


Shri Satish Kumar Sharma on receipt of the information 
reached the spot. Shri Sharma, assessed the situation and 
direc ed variouy purt es to move tactically to cover all 
poseblo escape routes . Shri Sharma alongwith Hoad Cons 
table Inderjit Singh moved towards the tubewall from whero 
one terrorist was firing at the police party to enable other 
terrorists to escape . It was necessary to neutralise this terro 
rist so that other terrorists could not escape . Shri Sharme, 
under the covering fire of Shri Harmall Singh advanced to 
wards the tubewell. S / Shri Sharma and Inderjit Singh cover 
ed a long distance to reach near tho terrorist, who had by 
thon changed his position many times . When thoy reached 
near the terrorist, the terrorist noticed their movements and 
threr hand grenades on them . Both the grenades fired by the 
cerrorist canloded but S . Shri Sharma and Inderjit Singh took 
position and paped unhurt. Thereafter, Shri Sharma climbed 
on the roof of the tubowell room and directed med fred 
ut the worst with his AK - 47 Rifle and killed him . 


In the meantime, two extremists came outrun through 
tho corridor towards the main gate in a bid to chcape. 
ASI Balwant Singh and HC Sukhbir Singh an acros 
both the extremists and exchanged Are with them . In the 
exchange of firo , S / Shri Balwant Singh and Sukhbir Singh 
sustained bullet injuries. However , withaut caring for their 
personal safety , they fought a pitchod battle with the 
oxtremists and succcoded in killing both of them . HC 
Sukhbir Singh guccumbed to his injuries on the spot wher 
* ASI Balwant Singh fell unconcious on ile ground. 


Shri Harmail Singh and Heaci Constable Jagtar Singh mov 
ved from the left side to out- flank the three terrorista. who 
were firing ot he police per opgel with GPMG and AK -47 
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They were immodiately rushed to 
for treatmont. 


Hospitul at 


Amritsar 


In the meanwhile , flring continued from inside the house 
through ono of the windows. The intensity of the terro 
risto . firo Was 80 heavy that no person dared to advance . 
Meanwhilo , the ro- intorcarnent also reached the spot. 
Houd Constablo Nirmal Singh , who was also positioned ut 
the main gate managed to rtach near the window . After 
reaching there , Shri Nirmal Singh spotted one oxtremist, 
and fired at him . Simultaneously , the extremist also fired 
at Nirmal Singh , le the procesy, HC Nirmal Singh 
sustained serious buller injuries, but he continued firing at 
tho oxtremist till he fell don und breathed his last. There 
after Iring from the extreinisty side stopped . During 
search , three dead bodies of extremists were recovered . 
The dead extremists were later identified as Balwant Singh 
alju Gulaba ( Lt. Genl, of Babbar Khalsa Organisation ) , 
Juswant Singh and Sukhdev Singh alias Subaga. During 
funher search one GPMG , one AK -47 Rifle and one SLR 
alongwith large number of ompty / live cartridges were reco 
vered from the place of encounter. In the encounter S / 
Sbri Dharan Pal and Jusbir Singh , Constables were also 
injured and both have been given out- of-turn promotion . 
The other police personnel, who took active puit in the 
encounter" have bon granted promotions / Commendation 
Certificates . 


Thereafter , Shri Gill and his party changed their posi 
tion and fired effectively from all directions on the 
extremists and threw hand -grenades. He kept on moving 
from onc place to another very bravely while guiding all 
the personnel who took part in the encounter , At about 
4 . 00PM , the household goods caught fire when many band 
grenades were thrown inside by Punjab Police, CRPF 
and Army personnel. After Sometimo, firing from the 
extremiste stopped . Shri Gill per# onally led the apmault aod 
searched all the rooms of the house . During search 
three dead bodies of extremists were recovered , who were 
identified as Hardev Singh alias Kalla ( Self styled Lt. 
Geni, of BTFK ); Giun Singh alias Chucha and Sagat 
Singh wlia . Jaga . They wero responsible for many killinga 
and other extremist crimce . During search 2 AK - 47 Riflor 
one Mouser Pistol and late quantity of ammunition were 
recovered from the place of encounter. 

In this encounter Shri Paramjit Singh Gin , Senior Supdt. 
of Police , displayod conspicuous gallanlry courage and 
devotion to duty of a bigh order. 


responsible touche amyled Teens 


ne med 


In this encounter S / Shri Nirmal Singh and Sukhbir Singh , 
Head Constables, displayed conspicuous galluntry, courage 
and devotion to duty of a high order . 


This award is made for gallantry under rulc 4 (i ) of tho 
rules governing the award of Police Medal and consequantity 
carries with it the special allowance admissible under rulo 
S , with offect from 27 - 4 - 1992 . 


G . D . PRADHAN , 

Drootor 


These wurds are made for gallantry uncker ruilc 4 ( i) of 
the rulcu poverniny the award of President s Police Medal 
und consequently carry with them the spectul alowance 
admissible under rule 5, with effect from 5 - 1 - 1993; 

G . B . PRADHAN , 

Director 


No. 23 - Pres /93,--- The President is pleased to award the 
Polico Modal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Punjab Police : 

Name und Runk of the Officer 
Shri Pasarjit Singh Gill, 
Sonior Supt. of Police , 
Majitha, 


No. 24 -Prog / 95. - The President i ploased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Punjab Polict : 

Nume and Rank of Onicers 
Shri Balbir Singh , 
Constable , 
Ferozepur, 
Shri Nasir Ali, 
Constable , 
Forozopur, 


Statement of services for which the decoration has boon 
Wardod : 


Statement of nervices for which the decoration has been 
awarded : - - 


On 27 -4 - 1992, SHO , P . S. Kaibu Nangal got information 
about the presence of extremist in village Kotli Dhole Shah . 
Ho immediately informed Shri Paramjit Singh Gil, senior 
Supdt, of Police , SP ( Operations ) Shri Banga and SP 
Headquarters. Shri H , S . Randbawa . All those officers 
alongwith their guamon and CRPF personnel reached the 
hiding place . Shri Gill after reaching village Kotli Dhold 
Sheh , too over the command of operation on and direc 
tected dilterent parties with olicor to cordon the house 
of one Surinder Singh which was located in the Centre 
of the Village 


After the cordon was compleicd shri Gill climbed on 
the roof top of the house in which the extremists wore 
hiding. Họ challonged the extremists to surrender but 
the extremists started indiscriminate firing with automatic 
Wospon in the direction of Shri Gill . He immediately 
wated his party personnel to rolurn the fire . This information 
Was given to Military and Rustrya Rifto they reached 
the spot. The extromins had takon poyition in the pacon 
room , therefore , the fire of the security forcou will not 
offective. . Shri Gill, changed the strategy und direciod his 
Huaman ito du holes in the roof. While they were 
doing so under the supervision of Shri Gill, once again 
heavy volume of fire cane through the holes and doors 
of the house . Shri Gill thoroupon lobbed hand grenades 
in the room in order to pin down the extremists. During 
this process of firing and lobbing of grenades, SP (OPS ) 
Majitha , his gunman and wo Army personnel were injured 
wbca they were trying to move towardy the extremista , 


On 1 - 12 -1992 Shri Mohd. Mustafa , SSP , Ferozepur 
raccivod an information about the movement of a gang of 
terrorists in tho arta of P . S . Makbu , Shri Mustafa ulong 
with two others , in civil dross, went to the suspected arca 
with their Assault rifos concealed in Chaddars to check 
the provence of terrorists . After confirminy personally , ho 
returned to CIA Headquarters . Thereafter police parties 
encircled the area and the terrorists were caught unaware 
sitting, in two groups - -one near a Tubewell room and the 
other a little doop in the sugarcane field . On secing the 
polke, they started running holter +kelter. Shri Mustata 
took stock of the situation and formed a small striking 
team . The town consisting of four Constables including 
Halbir Singh and Nasir Ali was led by Shri Mustafa . Two 
other teams were formed to quit the striking toam and 
lo vive covering fire. Tho sriting toam first decided to 
take on the terrorists , who had taken shelter inside the 
Tubowell Room and the adjoining Kacha drain . Shri Mustafa 
with his tcum manueed to reach the spot from whero they 
could hit the terrorists . The terrorist on peind the police 
started firing towards them . Shri Mustafa alongwith 
Constable Balbir Singh and Constable Navir Ali dirrcted 
the Pre at the terrorists and within 20 minutes the thico 
torrorists in tho drajd were killed . Then this plity chung 
ed their position and directod firo towards the terrorists 
bidiny in the tubowell room . On realising that from this 
position). they can not hit ile terrorist Shri Mustufy plund 
with Constable Balbir Singh inaniye to yeach behind the 
tubewell leaving olber three members of the party at the 
SAN position . Reallying that the only way to silence 
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guns of terrorists in the tubewell room wa to lob hand 
grerades through the side windows, Shri Mustafa directed 
Constable Balbir Sagh to brought langrerades from 
other police party! Shri Mustata , himself lobbed band . 
grenades from the side window . After about half an hour 
he again lobbed 4 . 5 hand - gronades into the room . There 
after, firing from the terrorist , side stopped , Shri Mustafa 
and Balbir Singh went to the tubewell room and found 
4 terrorists lying dead . In the meanwhile other rc -inforce 
ments and night lighting devices and bullet- proof tractors 
reached the spot. The entire area wo $ fully lighted 
using the head - lights of tractors and gypsity , posittoned all 
around . While Shri Mustafa was busy in those arrange 
ments, two terrorists omorged from the field and started 
running and tried to break the cordon from the Western 
Flank . The police party on that edo hoaded by Deputy 
Supdt. of Police Zira . immediately reacted and gunned 
down both the terrorists. 


At about 1.00 A . M ., on 2 - 12 - 92 Shri Mustafa review 
ed and discussed the entire wituation with other officers 
and decided to slightly rotrcat from their position and 
observe the movements of terrorigts in the sugar - oane field . 
There was complete lul for about one hour. Thereafter 
some terrorists started crawling out of the fields . They 
were fired upon by the polico parties. The terrorists, took 
position against the elevaled line of a sub - drain and 
returned the fire . The exchange of fire continued for more 
than an hour. Ultimately Shri Mustafa and his team 
members succeeded in killing all of them , who were later 
found to be five . Then Shri Mustafa , left his team and 
came to the North -East corner of the sugar - cant field 
along the Bundh . In the meantime, one policeman , notic 
ed the movement of some terrorists , They were slightly 
visible in the light of the head - lights of gypsy . Shri 
Mustafa 1ook position behind a bullet-proof gypsy and 
warped the terrorists to surrender but they responded with 
fare from automatic weapons. Shri Mustafa fired at 
the terrorists and within no time killed both of thcm . 


· Statement of sei.vices for which the decoration has been 
awarded :-- 

Shri H . S . Dhillon, SSP , Amritsar, reccived information 
that Sukhdev Singh alias Sutha Chachowalia , top 
hardcore terrorist and Chief Commander of Babbar Kbals 
International was soon moving in the area of Police 
Station Gharinda. Following this information he activalcd 
his sources. On 3 - 1 - 1994 at about 10 , 15 P . M ., Shri 
Dhillon reccivcd information that three extremists armod 
with automatic weapons were moving in the areas of 
Villages Raniko und Chogawan . Shri Dhillon rushed to 
the area with his gunmen . Enroute he Nashed messago to 
other officers to cach village Ranike. SHO , P . S . 
Gharinda was first to response and joined the SSP at 
Amritsat -Attari G . T . Road at the crossing of Village 
Chogawan . As they reached the drain bridge of Village 
Ranike , the extremists taking advantage of drain embant 
ment and pitch dark , opened heavy fire on the police 
vehicles . A volley of shot hit the front portion of the 
gypsy of Shri Dhillon . Shri Dhillon and his gunmen 
immediately flung into action , toot position behind the GT 
Road side embankment of the drain and returned the 
fire. The extremists had entranched themselves behind the 
Chogawan side embankment of the drain and they were 
firing with automatic wcapons and also lobbed grenades . 
Shri Dhillon and his party could not hit the target. Shri 
Dhillon went ahead along the embankment for about 
20 yards in the face of heavy fire from the extremists and 
ordered SHOP. S , Gharinda to keep on firing at the 
extremists from his position . - Two Head Constables follow 
ed Shri Dhillon and there , this party fired at the extre 
mists. Even the firing by Shri Dhillon and party did not 
prove offective . Realising the situation , Shri Dhillon des 
cided to leave his position and got into dry bed of the 
drain and crossed over the other side of drain from where 
the extremists were firing at the police , Shri Dhillon 
ordered , SHOP . S . Gharinda to kept on engaging the 
extremists. He got into the dry bcd of the drain and 
crossed over to the other side of the drain un - noticed . He 
stealthily inched towards the position of the extremists 
under the cover of Surkanda . One of the extremis s reulir 
ing some movement behind him , turned around and 
fired & burst from his GPMG , which narrowly missed 
Shri Dhillon . Shri Dhillon firad a valley of bullets from bis 
carbine which hit the extremist on his face and chest 
and killed him on the spot. The killed terrorist was later 
identified as Sukhdev Singh alias Sukha Chachowlia , A 
dreaded hard -core Majha Zone Chief of Babber Khalga 
International. He was responsible for more than 35 cases 
of killings, bomb blasts and ambushes on para-military 
forces . However, the other two extremists managed to 
excape under the cover of darkness. During search onc 
GPMG , 2 Drum Magazines, 2 Hand - grenader , 10 moters 
Cordox Wire , 10 Electric Detonators , 20 Dynamite sticks 
and about 200 live / empty cartridges were recovered from 
the place of encounter. 

In this encounter Shri Hardeep Singh Dhillon , Senior 
Supdt, of Police , displayed conspicuous gallantry , courage 
and devotion to duty of a high order. 

This award is made forgallantry under rule 4 (i ) of the 
rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from 3- 1- 1994 . 


Shri Mustafu went around the encircled area to ascer 
tain the alertness of his moa , who were awake and 
in action throughout night. At abool 4 .45 A . M ., there 
was another round of hand - grenades lobbing and seleclive 
fring by the police personncl in the sugarcane fields to 
check the presence of terrorists. Thereafter , Shri Mustafa 
himself drove one of the tractors with one Dy . S . P . and 
one Inspector . The bullet- proof tractor made a round and 
at one point, two terrorista , tried to run out fcaring that 
they might not be crushed under the tractor. They were 
killed by the Dy. SP . and the Inspector , with their guns. 
At about 7 . 30 A . M . a thorough search was carried out and 
one more dead body of a terrorist was found in the 
sugar- canc field . Thus in all 19 terrorists were killed in 
the encounter , - During further search , 7 AK Rifce with 
15 magazines, . 1 SLR with one magazine, I sten - gun with 
2 magazines, two 303 Rflar, onc .315 bore rifle, one 7.62 
bold action riffe , one .455 foreign made revolver , one 
. 32 borc revolver , onc . 30 borc pistol, 1 DBBL Gun , 
2 SBBL Gung , 2 stick bombs , 8 Kg , explosive material, 
8 HE 36 hand - grenades and large number of live / empty 
cartridges were recovered from the place of encounter . 


G . B . PRADHAN , 


In this encounter $ / Shri Balbir Singh , Constable and 
Nusir Ali, Constablo , displayed conspicuous gallantry 
courage and devotion to duty of a high order. 

These awards are made for gallantry under jule 4 ( i) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carry with them the special allowance admissible 
under rule 5 , with cffcct from 1 - 12 - 1992 . 

G . B . PRADHAN , 

Director 


Director 


No. 25-Pres / 95. Tho President is pleased to award the 
Police Medal tor gallantry - to the undermentioned officer 
of the Punjab Polico : -- 

Nume and Rank of the Officer 
Shri Hardcop Singh Dhillon , 
Senior Supát. of Police , 
Amritsar, 


No. 26 - Pros / 95, - The President is plonsod to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officats 
of the Punjab Polico - 

Name and Rank of the Oficers 
Shri Inderjit Singh , 
Head Constable , 
Jalandhar . 
Shri Jagtar Singh , 
Hoad Constable , 
Jalandhar. 
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Statement of services for which the decoration bas been No. 27 -Pred / 95 - The President is pleased to award the 
QwArdod : 

Police Medal for gallantry to the undermenuioned oficei 

of the Punjab Police 
On 13- 10 - 1992, Shri S . K . Sama, Senior Supdt. of 
Police receiçd information that a group of arthed terrorista 

Name and Rank of the Officer 
wopo moving in Maruti Cand the areas of P . S . 

Shri Rajbir Singh , 
Phillaur, Nurmahal and Goraye. Spoclal Nakas And 

A . S .J . of Pollco , 
patrolling was organised . At about 5. 30 AM , a nata 

(now Sub - Inspector ) , 
party headed by Shri Harmail Singh , Deputy Supdt, of 

District Faridkot , 
Pol.ce which had laid an ambush at Tri-Canal Junction 
Bago near Village Kang-Arayan , noticed two Maruti 
Card coming from the direction of Village Alalpura , 

Statement of services for which the decorution has been 
When the car 

awardod : - - 
roached near the naka party , they were 
oignalled to stop. The drivers of the care immediately 

On 1 - 1 - 1993, SSP , Faridkot received information about 
turned their cars towards one side and the inmatos sprang 
out with lightening speed and fired bursts from their 

the movement of terrorists in the area of P . Ş . Jaito . Ax 
automatic weapons at the naka party . As the Daka party 

a follow -up action , ASI Rajbir Singh , CIA Staff, Faridkot 
was already in position , it survived the first attack and 

formed a special police party consisting of CRPF personnel 
retumed the fire in soit defance . The terrorists rare in 

and proceaded for patrolling towards villages Mallan 
different directlong and took position in the sugar - cano 

and Chanian in the area of P . S . Jaito . When the police 
fields . Message about the incident was flashed by wireless 

party reached near tho drain they saw a person coming 
to the Senior Officers. Thereafter, Shri Harmall Singh 

from the left side. Shri Rajbir Singh stopped bis jecp 
toalising that the terrorists were trying to run away from 

to verify the idenuty of the person but the person 
the place of encounter , directed his party members to 

immediately opened fire with his revalyor. ASI Rajbir 
fire at the terroriste, to check their cocapo. In the ex 

Singh and other police personnel got down from the 
change of iro two terrorists were killed . In tho moan 

vehicle and took positions. The terrorist also positioned 
und, SHO PS. Phillaur and Supdt, of Police, Jalandhar 

himself in the nearby drain . The police party Hdvanced 
aloo roached the spot. 

by crawl.ng and strategically positioned itself. ASI Rajbir 
Singh challenged the lorrorist to surrender but he again 

fired on the polico party . As a result of cross firing , 
Shri Satin Kumar Sharma on recopt of the information 

ODC bullet hit ASI Rajbir Singh on his right hand . Shri 
reached the spot. Shri Sharma, scued the situation 

Singh without caring for his personal safety , took the 
and directat Varfous partits to move tactically to cover 

weapon in his left hand and directed the party personncl 
HIT pomblo escape routeh . Shri Sharma alongwith Head 

to cordon the assailant . The terrorist again fired on tbc 
Comptablo Inderjit Singh moved towards the tubewell from 

polico party from close range . ASI Rajbir Singh in H 
whore one torrorist was firing at the police party to enable 

swift action returned the fire and directed his incn to lob 
other terroriste to escape. It was gectopary to Deutralise 

grenadc . On the assailant. However , this could not hurm 
this tortorist, BO that other terrorista could not cscape . 

the terrorist. Then ASI Rajbir Singh in a monkey crawl 
Shri Sharn , under the covering firo of Shri Harmail Singh 

position reached near thọ terrorist. The terrorist aimed at 
advanced towards the tubowell. SV Shri Sharma and 

ASI Rajbir Singh but before he could fire , Shri Singh 
Inderjit Singh covered a long distanco to runch norr tho 

fred at the terrorist as a result of which the terrorist got 
terrorist, who had by then changed his position many 

injured and fell down in a ditch . Tho terrorist then 
times. When they reachod near the torrorist, the terrorist 

consumed some poisonous substance and died . The dead 
noticed their movements and new h d - gronada 

terrorist was later identified as Rajbir Singh alias Jassi 
on them . Both tho gronades fired by the terrorist 

alias Bachhi. He was # hardcore terrorist of Kbalistan 
exploded but $ / Shri Sharma And Inderjit Singh took 

Commando Force ( Padjwar Group ) carrying a cash reward 
position and escapod unhurt . Thereafter, Shri Sharma 

of Rs. 5 lakhs on his head and was involved in 39 cases 
dimbod on tho roof of the tubowell room and directed 

of heinous crimes of killing, snatching and oxtortion etc . 
med Ared at the torrorist with his AK - 47 Rilo And 

During search one . 32 boro revolver with 2 live cartridge : 
tillod him . 

were recovered from the dead torrorist. 
Shri Harmail Singh and Hoad Constable Jaguar Singh 

In this encounter Shri Rajbir Singh , A .S .I. of Police , 
moved from the left sido to out-fark cho throw terrorists , 

displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
who were firing at the police personal with GPMG and 

duty of a high order. 
AK -47 Rifles from the high rise crops . The torrorlata 
fred a long burst of GPMG towards the police party . Thin award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
S / Shri Haral Singh and Jagtar Singh rollod towards ono 

rules governing the award of Police Modal and conso . 
Aide, thus saved themselves from the burst fired from 

quently carries with it the spocial allowance admissible 
GPMG . Both braved the hostile fire of GPMG , took 

under rule 5 , with effect from 1 - 1 - 1993. 
position and fired their rifles and silenced the terrorist, 
who was firing with GPMG . S / Shri Harmail Singh and 

O . B . PRADHAN , 
Jagtar Singh then fred & burst and silenced another 

Director 
terrorist , who had taken position nearby . One terrorist 
was killed by . SHQ , P . S . . Phillaur and his party . 


Tubewell from 


at the police 


BIRE to escape 


Thoreaftor firing from the terrorista side stopped . Area 
was mearch and dead bodies of six terrorists were recover 
ed. During furthor search 1 GPMG with Drum Magazine . 
2 AK 47 Ritos with 5 Magaziaca , on . 38 bort revolver, 
one 7.65 mm rifle , 1 Rocket Launcher with Rocket and 
large number of live / empty cartridges were recovered 
from the place of encountor . 


No. 28 -Pres/ 95. -- The President is pleased to award _ the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of the Punjab Police ; 

Name and Rank of officer 
Shri H . S . Randhawa, 
Supdt, of Police , Hoadquarters, 
Majitha. 


In this encounter S /8nri Inderjit Singh and Jagtar Singh . 
Head Constablos, displayed conspicuous gallantry , courage 
and devotion to duty of a high order. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


These awards are made for gallantry under rulo 4 (1) of 
the ruler govorning the award of Police Modal " and 
consequently carry with them the special allowance Admli . 
sible poder rule 5, with offect from 15 - 10 - 1992 . 


On 27 - 7- 1992 SHO P .S . Lopoke received information 
that members of Babbar Khalsa Organisation were hiding 
in the farm houses of village Kalowal. He alongwith 
force reached there and started search . When the police 
party wao carrying out search near the farm -house of one 
Mowa Slagh Sat, they aoticed throc suspected persona amat 
a lth Adault Rifles. On eceing the polica party , tw 


G . B . PRADHAN , 

Director 
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Shri Gurdev Singh , 
Deputy Supdt. of Police , 

District Fatebyarh Sahib 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 


extremists slipped into the field to the west of the farm 
wbule the third entered the Chari field towards the east. 
SHO , P . S . Lopoke alongwith police force chased the 
extremists , who was hiding in the Chari field and the 
remuining two were chased hy Sub -Inspector and party . 
In the meantime, police party cordoned the village and 
SSP Majitha and SP . Hqrs , Majitha were informed on 
wireless set and requested for reinforcement. 

On receipt of this information , SSP Majitha alongwith 
Shri H . S . Randhawa, SP , Agrs., Majitha and 7 Bn ., 
CRPF . under Shri RS.HS. Sabota , 21/ C and force 
including Constable Tribhuvan Singh reached the spot. On 
reaching there, the police parties challenged the 
terrorist to surrender but he opened heavy fire on tho 
police parties. Realsing the gravity of the situation , it 
was decided to confront the terrorist in hullet proof trac 
for. Shri Randhawa, SP mounled the bullet prooi 
Tractor and entered the field where the terrorist was hidint 
but the extremist opened fire on the tractor , Shri 
Randhawa unmindful of his personal safety and security 
fired back on the extremist who was killed by the effectively 
firing of Shri Randhawa . 

After the killing of the last cillemist, the police party 
went to villige Kalowal in search of remaining two cxtsemi 
sts , who managed to escape from the place of encounter. The 
cxlrcmists on seeing the polico party retumed the fire in 
self clefence , 111 the meantimno tho extreniists managed to enter 
the house of one Anoop Singh and kept on firing on the polico 
party . Shri Sabota , 2 - 1/ C of 7 Bn ., CRPF seeing the 
extremists cntcring the house and realising that the terrorist 
was well cnuenchel and any amount of firing would not 
yield the desired result, decided to lob hand grenades. 
Shri Sahoun nlongwith Constable Tribhuvan Singh and 
other personnel advanced under hcavy fire and under cover 
fire fronowa force , took position behind the walls 
of western side and lobbed 3 grenades inside the com 
pound forcing the terrorists to take shelter inside the 
looins. Shri Sahota alongwith Constable Tribliuvan 
Singh climbed the roof top , took lying position and fired 
at the terrorists in order to confine them to onc room , 
Shri Sahoin and Shri Tiibhuvant Singh Quy holes in the 
1oof to lob grenades , but on completion of digeing of 
holes in the roof, the terroris s projected barrel of assault 
rifle and fired ut Shri Salota and his man on the 1008 . 
On throwing of Urciades , the terrorist moved from onc 
toon to the other and is frenades exliausted Constable 
Tribhuvan risked lus life in the face of heavy fire and 
brought more grenudes from the cordon party and lobbed 
3 more grenades iny de the roon and simultaneously fired 
inside which resulted in injuring the terrorist. After some 
time Shri Sahota and Constable Tribhuvan Singh care 
down from the roof to clear the room and in the process 
the injured terrorist opened fire at Shri Saliota , Shri Sahota 
moved to other side and fired at the terrorist with his 
AK -47 and killed him . The two killed terrorists were 
identificd as Kashmir Singh Shecra who was responsible 
for over 200 killings and the gecond as Amrik Singh a 
bard corc terrorist of Babbar Khalsa . Two AK -47 rifles 
alongwith 4 magazines and large quantity of live / eniptý 
cartridges were recovered from the killed terrorists. How . 
ever, the third terrorist managed to escape under the 
cover of crops. 

In this encounter Shui H , S . Randhawa , Supdt. of Police , 
displayed conspicuous gallantry, courage and devotion 10 
duty of a high order , 

This award is inade for gallantry under rulc 4 (i ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consc 
qucntly carries with it tho special allowance admissible 
under rule 5, with effect from 27- 7 - 1992. 

G . B . PRADHAN , 

Director 


On 9 - 8 -1993 information was received about the move 
ment of terrorist, Baldev Singh Hawra and his group in 
Village Gagganwal Shri Gurdev Singh , Dy. S . P . Khammano 
passed on ih s information to Shri Narinder Bhargava , SP , 
Detective , Fatehgarh Sahib and in the meantimo rushed 
to the spot alongwith available force including four Şec 
tions of CRF consisting of Naik Raghubir Singh and 
Constable V . S . Salunkhe among others and laid cordon 
around the sugarcane field where the terrorists were 
trapped . As the police parties started scarch of the area , 
the terrorists suddenly opened fire on the police parties. 
Shri Bhargava , reached the spot alongwith additional force 
und afler lahing block of the situation , decided to search 
the area of village Gaggarwnl. He divided the police force 
into 7 parties and started search from village Sidhpur side. 
As the police parties under Shri Bhargava and Shri 
Gurdev Singh ( cached near the sugarcane field , the 
tcrrorists started heavy firing on the police parties . Shri 
Bhargava immediately instructed the police parties to take 
lying position and open fire in self defence , whilo Shri 
Bhargava and Shri Gurdev also opened fire at the terrorists. 
In the exchange of fire two Punjab police personnel who 
were in the forefront were soriously injured . At this junc 
ture, Shri Salunkhe, retaliated the fire on the terrorists 
who tried to break the police cordon and at the same 
timu Shri Salunkhe sounded his matcs to shift the injured . 
Shri Bhargava and Shri Gurdev Singh , putting their lives 
to great risk in the face of hcavy Are · from automatic 
weapons , crawled towards the injured police personnel 
and moved them to safety and rushed them to hospital, 
Shri Salunkhe had by then kept the terrorists pinned , but 
As he jumped from one place to another for morc cffoc 
tive firing, he was hit by the bullets from the terrorists 
AK - 56 rifle and was grievously hurt, but he main 
tained his hold till ho was evacuated to hospital 

( guccumbed to injuries on the way ) Shri Bhargava häving 
assessed the situation informed SSP , Fatehgurh Sahib and 
requested for bullet proof tractors and in the meantime 
he alongwith Shri Gurdev Singh returned the fire from 
their AK -47 riflcs. On arrival of the bullet proof tractors, . 
Shri Bhargava , Shri Gurdev Singh and Shri Raghubir Singh 
mounted the bullet proof tructors alongwith other porson 
nel and entered the sugarcanc fields . As the tractor s 
cntered the field , the terrorists in hiding, opened heavy fire 
at the tractors, which resulted in bursting of tyres and 
immobilised the tractors and personnel inside the tractors 
received bullet injuries. Shri Raghubir Singh noticed one 
torrorist armed with AK - 36 rifle in his hand sheltering on 
the side of bullet proof tractor . Shri Raghubir Singh 
appreciating the situation , jumped out of tho tractor and 
grappled with the terrorist to secure his arrcst. Shri 
Raghubir Singh bravely grappled with the terrorists , but 
the terrorist suddenly slipped out from the clutches of 
Shri Raghubir Singh . The terrorist opened burst fire from 
his AK - 56 rifle at Shri Rabhubir Singh , resulting in severe 
injuries . In the meantimc Shri Raghubir Singh even though 
in injured condition charges at the terrorist with his SLR , 
wbile the other personnel also opened fire at the terrorist 
and killed him on the spot. Shri Raghubir Singh who was 
severely injured subsequently succumbed to his injuries . 
The dead teriorist was identified as Didar Singh @ Dari 
who carried a reward of Rs. 10 lakhs. One AK - 56 Assault 
rifle with 3 magazines and live rounds were recovered 
from the dead terrorist. 

In this encounter Shri Narinder Bhargava , Supdt. of 
Police and Shri Gurdev Singh , Deputy Supdt, of Police, 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 


: 


No. 29 -Pres / 95 , - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the underincutioned officers 
of the Punjab Police : 

Name and Rank of Officers 
Shri Narinder Bhargava , 
Supdt. of Polico , Dotective, 
District Fatehgarh Sahib . 


These awards are made fór gallantry under rulo 4 ( i) 
of the rules governing the award of Police Medal and 
consequently carry with them the special allowance admis 
sible under rule 5 , with effect from 9- 8 - 1993. 


G .: B , PRADHAN , 

Diruoto 
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No. 30 -Pres / 95. - The President is pleased to award the No . 31-Pres / 95 . — The President pleased to award th . 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
of the Punjab Police : 

the Punjab Police : 
Name and Rank of the Oficers 

Name und Rank of Oficer 
Shri Jasminder Singh , 
Sonior Supdt. of Police , 

Shri Barma Singh , 
Sangrur. 

Head Constable , 

Gunman to S . P . (Operations ) , 
Shri Sukhwinder Singh , 

Ropat. 
Constable , 
Sangrur. 

Statement of scivices for which the decoration has been 
Shri Salwant Singh, 

awarded : 
Constable , 

On 15 - 3 - 1993, two lerrorists fired on the liquor vend At 
Sangrur. 

Kurali and escaped on a Scooter towards P . S , Morinda. On 

getting this information , Shri S . P , S , Basra , SP ( Operatione ) , 
Statement of services for which the decoration has been Ropar alongwith his gunman ( including Hoad Constable 
awarded : - - 

Barma Singh ) started search of terrorists . Direction were also 

given to the Officers in the adjoining areas to intercept tho 
On 11 - 6 - 1993 at about 5 .00 AM , Shri Jasminder Singh , 

torrorists. Shri Baym alongwith his party went on the 
SSP , Sangrur received information that some terrorists 

Kacha link road between Village, Kbabra and Goslan . On 
were moving in the area of Village Mour , P . S . Sunam , 

the way Shri Basra saw two persons oomjog on & scooter 
District Sangrur. He immediately directed Shri Rampal from opposite side. On seeing the polico , they abandoned 
Singh , SP ( Operations ) and SP (Detective ) to reach tho tho scooter and ran towards the fields. Immediately . Shri 
village . On reaching there , Shri Jasminder Singh formed 

Basra got down from his Gypsy and started chasing the fleeing 
three parties , onc under his own command , second under torrorists . When Shri Basra challenged them to stop , they 
SP ( Detective ) and third under Shri Rampal Singh , SP started firing on the police party . Shri Bara divided his 
( Operations ) . Afler deploying the force , search operation gunman into two panties , one under his own command and 
was started from three sides and re -inforcement were also the other under the command of Head Constablo Barma Singh 
requisitioned . Constable Salwant Singh of the first party and directed them to cotxion the escaping terroriste. By this 
noticed an armod person entering a house . Shri Jasminder time, the terrorists entered the sugarvano fieldo and oterled 
Singh directed his party to cordon the house and also asked dining and tricd to escape . Shri Basra , after assessing the 
the others to reach that place . SP (Detective ) and his situation entered the sugarcane fields and engaged ono torto 
party was deployed on the roof of the house . Shri rist with his fining. In the meantime the other terrorist owe 
Jasminder Singh and Shri Ramphal Singh cntered the housc caped out of the sugar -cane fields. Shri Bast & ordered the 
from left and right side to search the house . When the party of Shri Bamma Singh to chase the second terrorists . All 
assault groups moved further, the terrorists opened hcavy the party of Shri Bastil advanced further , tho torrorlat fired 
fire , which was retaliated . Shri Jaşminder Singh also on them . When thc party was about 15 — 20 yards away 
directed on wireless to start LMG fire . Suddenly , the from the terrorist, tho terrorist lobbed a hand -gronado but 
terrorists lobbed two hand grenades from the windows on the police personnel escaped unhurt as they took position in 
both the assault groups, as a result of which S / Shri timc. Even in such a vulnerable situation , Shri Basra took 
Jasminder Singh , Rampal Singh and Constable Salwant position behind it snall Sand -duc. Without losing hi , nerves 
Slagh sustained splinter injur. cs . Shri Jasminder Singh Shri Basra moved further to catch the terrorist and ordered 
alongwith Constable Salwant Singh , managed to reach a bis men to keep the terrorist engaged in firing . Sensing 
strategic location behind a pillar and started effective that he is reing cordoned , the terrorist mado 4 dorporate 
fire . Shri Rampal Singh , rolled over to a suitable cover attempt to escape in the direction of adpoining ougarcano 
near the window on the other side of the house . Shri field , Shri Bastu ran after the terrorist and pounced on him 
Jasminder Singh directed all the groups to continuc fito and a scuttle took place between them but the terrorist 
and supply hand- grenades to both the assault groups , managed to free himself and tried to cscape. On this, Shri 
Under covering fire $ / Shri Jasminder Singh , Rampal Singh , 

Basra fired it the terrorist and killed him on the spot. 
Constable Salwant Singh and Sukhwinder Singh , inoved 
towards the windows of both the rooms from where the firing 

The second party led by Shri Barma Singh managed to 
was coming. As these groups were advancing , the terro 

l each near the second terrorist. By this time, the party lcd 
rists again opened fire but in the process Constable 

ihy SHO , P . $ . Moriada came from the opposite side. At 
Sukhwinder Singh got injured . Vaspite of injuries , he 

this , the terrorist tried to turn back . On scoing this Shri 
advanced further and reached ncar the window . Shri 

Barma Singh took position in the way of tho escaping terrorist. 
Jagminder Singh lobbed hand -grenades in the room through 

When Shri Barma Singh was about 15 - 20 steps away from 
tho window . The terrorists again fired but Shri Jasminder the terrorist, the terrorist fired on him from his revolver . 
Singh lobbed grenades inside the room . In the meantime Sbri Barma Singh showed quick reflexes and jumped in ons 
Shri Rampal Singh , in the midst of exchange of fire direction and saved himself . Then , immediately Sbri Barme 
managed to reach near the other room and lobbed a hand Singh fired back on the terrorist and killed him on tho spot. 
grenade through the window . Shri Jasminder Singh also 
reach near the room , and lobbed two more hand -grenades 

The killed terrorists were later identifiod as Major Khan 
through the window . After some time, when the dust 

alias Major Singh alias Maji ( Lt . Genl. of Babbar Khalaa 
and smoke of hand - grenadey settled down . S / Shri Jasminder 

International, a listed hard - core terrorist and was involved in 
Singh , Rampal Singh , Constablo Salwant Singh and 

a number of cases of murders — including tho murder of Mr. 
Constablo Sukhwinder Singh entered the room and found 

Mauchanda, Director of All India Radio , Patiala ) and Iqbal 
two dead bodies of terrorists , who were later identified as 

Singh alias Bala ( a listed non -hardcore terronit ) . During 
Harcharan Singh alias Bhola and Balwant Singh alias 

search one Pistol, one Revolver, 4 Splinters stick Grenades 
Balbir Singh alias Kaku . During search one AK -47 Assault 

and one Scooter were recovered from the dead terrorista. 
Rifle , one 315 bore Rifle alongwith large quantity of 
ammunition were also recovered . 

In this encounter Shri Burma Singh . Head Constablo . dis 
In this encounter S / Shri Jasminder Singh , Senior Supdt. played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of Police , Sukhwinder Singh and Salwant Singh , Constables , of a high order, 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order, . 

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the 
These awards are made for galluntry under rule 4 ( 1 ) 

rules governing the award of Police Medal and conscquently 
of the rules governing the award of Police Medal and 

carries with it the special allowance admissiblo under rulo 5 , 
conscqucntly carry with them the special allowance admis with effect from 15 - 3 - 1993 . 
sible under rule 5 , with effect from 11 - 6 - 1993. 


O . B , PRADHAN , 

Director 


G , B . PRADHAN , 

Director, 
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No. 32 -Pro / 95 - The President is pleased to award the 
bolico Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Punjab Police : 

Nume and Rank of Officer 
Shri Balwant Singh , 
A . $ : I. of Police, 
3rd Commando Battalion , 
Kathunangal, 


No. 33- Pres /95. — The President is pleased to award th . 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Punjab Police : 

Name and Rank of Officers 
Shri Rajinder Singh , 
Sub - Inspector of Police , 
SHO , P . S . Sadar Mukatsar, . 


Shri Baljinder Singh , 
Constable , 
District Faridkot. 


Statement of services for which the decoration has beco 
uwarded - 


Statement of services for which the decoration has beon 
awarded : 


3rd Battati consisting crushed 18 


On 5 - 1- 1993 , SHO , P , S . Kathunangal received informa 
tion that dcaded extremist Balwinder Singh alias Gulaba 
Alor with his associates is biding in the house of one Kuldip 
Singh in Village Abdul. The SHO , immediately rushed to 
the village wiīh a Police Contingent consisting of District 
Police and Cammandos of 3rd Battalion (including S / Shri 
Balwant Singh , ASI. Nirmal Singh , Head Constable and 
Sukhbir Singh , Head Constable ). On reaching there , they 
cordoned the house where the extremists were reported to be 
hlding . Two police personnel climed on the roof top of the 
hous and challenged the inmatos to come out and surrender . 
On this the extremists started firing with sophisticated woapona 
on the police party . ASI Balwant Singh alongwith S / Shri 
Sokhbir Singh , Nirmal Singh and Dharam Pal, Head Consta 
680 Wat covering tho main gate of the house in order to 
provont the escape of extremists. The police party immedia 
tely returned the fire in solf defence and re -inforcement was 
wilgo called 


In the meantime, two extremists came out running through 
the corridor towards the main gate in a bid to escape. ASI 
Bulwant Singh anu HC Sukhbir Singh came across both the 
extremists and exchanged fire with them . In the exchange 
of fire , S / Shri Balwunt Singh anul Sıhhhir Singh sustained 
bullet Injuries. However, without curing for their personal 
Hfety , they fought a pitched battle with the extremists and 
succeeded in kllling both of them , HC Sukhbir Singh suc 
cumbed to his injuries on the spot whereas ASI Baln unt 
Singh fell unconcious on the ground . 


On 18 -11- 1992, Deputy Supdt, of Police. Mukatsar and 
Sub - Inspector Rajinder Singh , SHOP . S . Sadar Mukatsar 
received information that some dreaded extremists were biding 
in the cotton fields of one Bakhtawar Singh , Village Khunda 
Halal. They immediately reached there alongwith available 
force and started search of the cotton fielde. Wirelca . Mag 
sage was also fiashed to DSP, Malout and SHO Kot Bhat to 
reach the spot alongwith force . An Army contingent and 
Police force alongwith CRPF personnel undor the command 
of SP (OPS ) - and SP (Detective ) roached the spot. The 
entire forco wag divided into difforent parties and started 
search with the help of bullet- proof Gypsies . Wbon the 
police panty headed by SI Rainder Singh entered the cotton 
fields , one extremist while firing with his AK -47 rifle on the 
police party was seen advancing towards the Gypsies. The 
polico party also returned the fire . In the exchange of fire 
the extremist was killed . In the meantime, DSP , Moga along 
with S /Shri Gurdip Chand , Gurplar Singh and Bellador 
Singh Constable , reached the spot. When th , party was 
standing near the cotton fields , they were fired upon by the 
extremist. The party in bullet -proof Gypsy advanced towards 
the extremists while firing . They saw one extremist approach 
ing them wbile firing. The DSP , Moga ordorod him to sur 
render but the extremist took position and fired a burst on the 
ongine of the vehicle, which stopped . The extremist climbed 
on the bonet of the Gypsy and fired one burst into the vehicle . 
On this Constable Balünder Singh jumped from Gypsy. aimed 
the butt of hde ALR at the hoad of the extremast, tho butt 
was broken . The extremist fired one more burst . Shri 
Rajinder Singh pounced on the extremist and engaged him 
in a scuffie . In the meantime, S /Shri Gurdin Chand and 
Gurpiar Singh came down and took position . At tbat time, 
firing from tho other side of the field started . a9 a result 
S / Shri Gurpiar Singh , Gurdip Chand and Baljinder Singh 
were injured . Seeing this Sub - Inspector Rajinder Singh fired 
on the extremist with his revolver and shot him doad , Thon 
SI Rajinder Singh tried to take all the injured Constables to 
a safor place . Suddenly two extremista started heavy firing . 
Inspite of injuries, all the injured constables returned the firo 
and managed to reach near tbe extremists. They noticed 
both the extremiats lying dead . Thereafter , other extremisto 
threw a hand - grenade on S /Shri Gurdip Chand , Gurpiar Singh 
and Baljinder Singh and also fired hoavily on thom . As a 
result.. the condition of two constables became serious, ecolog 
this , SP (OPS ) approached the injured Constablas in a butlet . 
proof Gypsy in the covering fire and brought them out and 
sent them to hospital. However , Constable Gurpiar Sigch 
and Gurdjp Chand succumbed to their injuries on way to bor 
pital. 


In the meanwhile , firing continued from inside the house 
rough one of the windows. The intensity of the terrorists 
Are was so heavy that no person dared to advanco . Mean 
while tho re -inforcement also reached the spot. Head Cons 
tablo Nirmal Singh , who was also positioned at the main 

te managed to reach near the window . After Teaching 
(horo , Shri Nirmal Singh spotted one extremjat, and fired ar 
Him . Simultancously , the extremist also fired at Nirmal Singh . 
IR tho procesa , HC Nirmal Singh sustaincd serious bullet 
injuries, but he continued firing at the extremigt till he fell 
down and breathed his last. Thereafter firing from the extre 
mists side stopped . During search , three dead bodies of extre 
mists were recovered . The deał extremists were later identi 
had Balwinder Singb aliag Gulaba ( Lt. Genl. of Babbar 
Khalon Organisation ) . Jaswant Singh and Sukhdev Singh 
atlu Sunapa , During further search one GPMG , one AK 
47. Rito and one SLR alon with large number of empty /live 
cartridor were recovered from the place of encounter. In 
the oncounter S / Shri Dharam Pal and Jasbir Singh . Consta 
blou wero al o injured un11 both have heen given out- of-turn 
promotion . The other police personnel who took active part 
to the oncounter have been granled promotions / Commenda 
tion Certificates. 


In this encounter Shri Balwant Singh , A . S . I. of Police , 

plaved conspicuoua gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order. 


At about 4 . 30 PM , search of cotton fields was again started 
under the supervision of SP ( Detectivo ) . Two extreminds 
started henvy fire on the police party and the polico party 
returned the fire . Constable Reddy of CRPF killed one of tho 
extremist s, though he hemself wie seriously injured and lator 
ded . The other extremist was killed in the exchange of fire . 
The DSP , Mukhtar and SHO P . S . Kot Bhai moved towards 
the opposite side under the covering fie und fred on the 
extreinists. The extremists threw hand -prepade on the 
nolicc party . The policc porty also threw hand - grenades and 
fired on the cxtrciniyts . When the firing from the extremists 
side ytorped , two more dead bodies were recovered . 


This award is made for gnllantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of Police Mecial and consequently 
carries with it the stresil allowance admisible under rule 5 , 
with effect fron 5 - 1 - 1993 . 


At this state, SSP , Faridkot also reached the spot and 
assessed the situation . He rc -organised the force and dividere 
ir into four puties. The parties started the warch with 
bullet proof vehicles. The extremists kent on firing in the 
vehicles. The police parties also returned the fire , Thore 


G . B . PRADHAN . 

Director 


IT 


... 
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ofter - firing frodi the extremists stopped and on search of the this , the terrorist tricd to turn back . On seeing this, Shri 

rca , wo dead bodice of extremists iwore accovered . Thus , Barma Singh took position in the way of the orcaping 
in the encounter in all 10 extremists were killed . Duriny terrorist. When Shri Barma Singh was about 15 - 20 steps 
Turther search S Assault Rifles , one Rocket Launcher . Two away from the terrorist, the teriprist fired on him from 
tick Bombs, three 12 boro fun , two . 303 bore Rifles and 

his revolver. Shri Barma Singh showed quick reflexes and 
bo large quantity of live / empty cartridges were recovered 

jumped in one direction and saved himself . Then , in 
from the placo of encounter . 

ricdiatelty Shri Barna Singh fired back on the terrorist and 

killed him on the spot. 
In this encounter S /Shri Rajinder Singh , Sub - Inspector of 
Police and Baljindor Singh , Constable, displayed conspicuous 

• The killed terrorists were later identified as Major Khan 
pallantry , courage and devotion to duty of a high order. 

alias Major Singh , alias Maji ( Lt. Genl. of Babbar Khalsa 

International, a listed hard -core terrorist and was involved 
Thome awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 

in & number of cases of murders including - the murder 
ruos governing the award of Polico Medal and consequently 

of Mr. Manchunda , Director of All India Radio , Patiala ) 
carry with them the special allowance admisse ble under rule 

and Iqbal Singh glius Bala ( a listed non -hardcore torr sist ) . 
5, with effect from 18 - 11 - 1992. 

During sensatz on Pistol, One Revolvor, 4 Splinters stick 
Grenades and onc Scooter were recovered from the dead 

terrorists . 
G , B . PRADHAN , 
Diroctor 

In this encounter, Shrl S . P . S . Bagia, Supdt. of Police , 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order , 


No . 34 - Pres / 95, - The President is pleased to award the 
Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Pulab Police : 


This awürd is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
rules governing the “ award of Police Medal for Kallantry 
and consequently carries with it the special allowance 
admisible under rule 5 , with effect from 15 - 3 - 1993. 


Name and Rank of the Officer 


O . B . PRADHAN , 

Director 


Shri S . P . S . Basra , 
Supdt. of Police , 
Operations, 
Ropar, 


No. 33-Pres / 93. — The President is pleased to aword tho 
Har to Police Medal for gallantry to the undermentioned 
officer of the Punjab Polico : 


Name And Rank of Officer 
Shri Romphal Singh , 
Supdt. of Police , 
Operations , 
Sangrur. - . 


Third Bar 


Statement of Services for which the decoration has been 
awarded 


Statement of services for which the decoration has been 
Awarded : 

On 15 - 3 - 1993, two terrorists fired on the liquor vend at 
Kural and escaped on a Sector towards P . S . Morinda . On 
Betting this inforniation , Shri S . P . S . Basra , SP (Opera 
tions ), Ropar alongwith his gunmen (including Head Cons. 
tablo Barma Singh ) started scarch of terrorists . Direction 
were also given to the Officers in the adjoining area s to 
intercept the terrorists . Shri Basra alongwith his party 
went on tho Kacha link road botween Villages Khabra and 
Goulaa . On the way Shri Basra saw two persons coming 
on 1 . pooter from Opposito side. On seeing the police , 
they abandoned the scooter and ran towards the fields , 
Immediately , Shri Basra got down from his Gypay and 
started chasiog tho fleeing terrorists. When Shri Bagra 
challenged them to stop , they started firing on the police 
party. Shri Basra divided his gunmen into two parties , 
ono under his own command and the other under the com 
mand of Head Constablo Barma Singh and directed then 
to cordon tho escaping terroriste . By this time, the terro 
TiL entered the sugarcane fields and started fring and 
tried to escape. Shti Basra , after assessing the situation 
entered the sugarcane fields and engaged ono terrorist with 
his firing. In the meantimo the other terrorist escaped out 
of the sugar cano fields. Shri Bara ordered the party of Shri 
Barma Singh to chase the second terrorists. As the Daity 
of Shri Basta advanced further , tho terrorist fred on 
them . When the party was about 15 — 20 yards away from 
the terrorist, the terrorist lobbod a hand - grenade but the 
police personneli escaped unhurt as they took position in 
umo. Even in such a vulnerable situation, Shri Basra 
took position behind a small sand- due. Without losing his 
porvok Shri Basra moved further to catch the terrorists 
and ordered him men to keep tho terrorist engagod in 
Aring. Sensing, that he is being cordoned , the terrorists 
mudo a desperate attempt to escape in the direction of 
aditioning sugar cane field . Shri Basra ran after the trito 
Mist and pounced on him and a scuffle took place between 
thom but the terrorist managed to free himself and tried to 
encapo . On this , Shri Basra fired at the terrorist and killed 
his on the spot. 


On 11-6-1993 at about 5. 00 AM , Shri Jasminder Singh , 
SSP , Sangrur received information that some terrorista wero 
moving in the area of Village Mour, P . S . Sudam , District 
Sangrur, He immediately directed Shri Ramphal Singh , SP 
( Operations ) and SP (Detective ) to reach tho village . On 
reaching there , Shri Jasinder Singh formed three partice , 
one under his own command , second under SP ( Detoctivo ) 
and third . Under Shri Rampal Singh , SP (Operations ) . 
After deploying the forco , search operation was started 
from three sides and re -inforcement were also requisitioned . 
Constable Salwant Singh of the first party, noticed an armed 
person entering a house. Shri Jasminder Singh directed 
his party to cordon the house and also asked the othors to 
reach that place. S (Detective ) and his party was dep 
loyed on the roof of the house . Shri Jagminder Singh and 
Shri Rainpal Singh entered the house from left and right 
side to Barcb the house . When the assault groups moved 
further, the terrorists opened heavy fire, which was 
retallated . Shri Jasminder Singh also directed on wireless 
to start LMG fire. Suddenly , the terrorista obbed two hand 
grenades from the windows on both the assault groupe , as 
a result of which S / Shri Jauminder Singh , Rampal Singh 
and Constablo salwant Singh sustained splinter injuries . 
Shri Jasminder Singh alongwith Constable Salwant Singh , 
inanaged to reach a strategic location bebind a pillar and 
started effective fire . Shri Rampal Singh , roted over to a 
suitable cover near the window on the other side of the 
honso . Shri Jasininder Singh directed all the proups - to 
Continule fire and supply hand - grenades to both the sault 
girune. Under covering fire S Shri Jasininder Singh . Ram 
pal Singh , Constable Salwant Singh and Sukhwinder Singh . 
Hoved towards the windows of both the rooms from where 
the firing was coming. As these groups were advancing. . 


The second party led by Shri Harma Singh managed to 
reach nenr the second terrorist. By this time, the party 
led by SHO , P . S . Morinda come from the opposite side . At 
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the terrorists again opened fire but in the process Coristable carries with it the special admissiblo under rule 5 , with cfl ect 
Sukhwinder Singh got injured , Inspite of injurcs , he adva from 1 - 3 -1993. 
nced further and teached near the window . Shri Jasminder 
Singh lohhed hand- grenades in the room through the window . 
The terrorists again fired but Shri Jasininder Singh lobbec 
grenades inside the room . In the meantime Shri Rampal 

G , B . PRADHAN , 
Singh , in the midst of exchange of fire managed 10 rcoch 

Director 
near the other room and lobbed a handl -grenade through 
the window ). Shri Jasininder Singh it s reachei near the 
room , and lohhcd two more handi - grenades through the 
windown . After som tine, when the dust and smolic of 
dand - grenades settred down , S / Shri Tasminder Singh , Rani 
Pul Singh Constable Salwant Singh and Constable Sıklı No.37 -Pres /95, - Tbo President is pleased to award the 
winder Singh entered the room and found two dend bodics Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of terrorists, who were later identified as Horchoran Singh of the Ultar Pradesh Policc : -- 
alias Bhola and Balwant Sngh plias Balbir Singh Jians Kirki , 
During search one AK 47 Assault Riflc , onc 315 hore Rifle 

Nunile und Raunk of the Officer 
glongwith large quantity of aminunition were so recoverell. 

Shri Rajesh Pratap Singh , 
In this encounter Slıri Rampal Singh , Supt. vf Police , 

Surdt. of Police, 
displayed conspicuous galladtry . Courage and devotion to 

Bijnor, 
duty of a high order, 
This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the Statement of services for which the decoration has been 

Z ! Arded - - 
rules governing the award of Police Medal and consequ . ntly 
carries with it the special allowunce Almissible under rulo 
4 , with effect from 11- 6 - 1993 . 

On 7 -5 - 92 Circlo Officer, Dhampur received information 
that the terrorists armed with sophisticated weapons 

were present in vilja gc Chaharival in Barapur Police 
G . B . PRADHAN , Circle , who had raised the housc of one Sardar Mahendrą 
Dicctor Singh of villago Naiwala in Police Circle Burapur and 

lootcal gold ornaments of ladies and forcibly took away 
a five year old child and demanded a ransom of rupocs 
live lakhs and wore likely to come to the house of one 
Satnam Singh to collect he ransom . On receipt of this 

information S . O . S of Sherkot, Barapur , Kalagarh , Afzal 
No. 36 -Pres / 99 — The President is pleased to award the garh , Nchtaur, Haldaur , Noorpur and anti-terrorist squad 
Bar to Police Medal for pallantry 10 the tinderinentioned were directed to assemble at Harewali Police out- post. The 
bficer of the Punjab Police : 

force was clivided into six parties and were deployed on 

strategic points and roules around the house of Satnam . 
Name and Rank of officer 

At about 9. 00 P . M . three terrorists alongwith the child 

came licur the house of Satnan and asked whether the 
Shri Surjit Singh , 

parents of the child have come with the ransom money . 
Deputy Supdt. of Police , 

On being replica in the negative , they abused and threatened 
(Working a9 SP ) 

Salnam with dirc consequences. The police party challen 
! District Faridkor. 

Led the terrorists to surrender but the terrorists shouted 
Khalistan Zindabad and opene fire on the police party . 

The police parties returned the fire in self defence as a result 
Statement of services for which the decoration has been of which one terrorist was injured and the remaining 
awarded : 

terrorists ran towards the forest where they were con 

fronted with other police parties and an exchange of 
Shri Surjit Singh , Deputy Supdt. of Police (Working as 

fire too place . Meanwhile Shri Rajesh Pratap Singh , 
Supdt. of Police --- Detective ) , Faridkot received a special 

SP Bijnor reached the spot and took command of the 
information and laid an ambush on drain Bridge at Jaituu 

operation . Afcter taking stock of the situation Shri 
Dabri-Khana link road at about 10 . 30 PM on 28 -2 - 1993 . Singh Tecl the parties himself and encouraged the police 
The police party was divided into two groups , one headed 

personnel to move ahead and narrow down these circle to 
by Shri Surjit Singh and other by one ASI of CIA , Farid 

prevent the terrorisis from escape. In the pacantimo the 
kot. At about 2 . 45 AM on - 1 - 3 - 1993 , two unidentifled terrorists reached near the house of one Shri Kaka . Shri 
youths were noticed on a scooter and were asked to stop Singh who WAS in close proximity, advanced abead 
by Shri Surjit Singh but they started firing at the police and challenged the terrorists to surrender . But the 
party . The police party returned the fire . Shri Surjit Singh terrorists fired back with sophisticated weapons, Shri Singh 
without caring for his personal safety , moved towards the eccapet the fire and moved ahead . The Police party re 
terrorists . On seeing this, thc terrorists burlecl hand turned the fire with 9mm carbine which resulted in the 
grenade at Shn Surjit Singh , he saved himself with great killing of cinc terrorist, while the remaining two máuaged 

to 
a burst with 

escape in the 
alacrity , took shelter of the bridge and fired 

cover of darknes9 . One AK -47 rifle 

with three magazines , 45 live cartridges and gold ornaments 
his AIR and killed one tcrrorist on the gnot. However, the 

Inoted from the house . were recovered from the dend annt 
other terrorist managed to escapa under the cover of dark 

the child was recused unhurt . 
ness and crops. The denet terrorist was later identified as 
Balwinder Singh alias Doctor Aallas Neka . a self styled 
Deputy Chief of Babhar Khalsa Inter-national. He had 

In this encounter Shri Rajesh Pratap Singh, Supdt. of 
Hilled more than 500 innocent nanple and was the of the 
most dreaded 

Police , displayed conspicuous gallantry , courage 
wanted terrorists . On sonrch one AK -47 

and devo 

tion to du y of a high order. 
Ansanlt Rifle with 2 magazines, 5 RI ? Grenales, 70 live; 
emply cartridges 2011 onie scootcr were recovered from the 
place of encounts. 

This award is made for gallantry under rulo 4 (i) of the 

rules govering the award of Police Modal - and consequently 
To this encounter Shri Surjit Singh , cauty Sund . . of carries with it the cial. allowance admissible under the 
Posic ) . displayed conspicuous guilantry, courage and dovo 

$ , with effect from 7 - 5 - 1992 . . . . . 
tion to cluty of a high order. 
This awant is made for gallantry under mula 411 ) of the 

G . B . PRADHAN , 
rules governing the award of Polias Medal and consequently 

Director, 
11 _ 421 GT/ 94 
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No , 38- Pres / 95. The President is pleased to award the 

Shri Surendra Singh , 
Police Medal for gallantry to the undermentioned offlcers 

Sub - Inspector of Police , 
of the Uttar Pradesh Police : 

S , O . PS Mailani, 

Dietrict Kheri. 
Nume and Rank of the Officer 
Shri Ramassay Singh , 

Statement of services for which the decoration has been 
Dy. Supdt. of Police, 

awarded : 
District Kberi. 

On 27 - 7- 1993 at about 8 .45 AM an information was receiv 
Shri Yogendra Pratur Singh , 
Sub - Inspector of Police , 

ed that Sukhvinder Singh a dreaded tontorist of KOF who had 

escaped from Lucknow Jail alongwith three other terrorists 
District Kheri. 

in August , 1992 and was responsible for the killing of 11 
Shri Som Nath Dubey , 

persons at Muigalganj in June 1993 is hiding in Mallani forest 
Sub- Inspector of Police , 

alongwith his yang membera . On receipt of this information 
District Kheri 

Shri O . P . Singh , SP alongwith other police peixonnel reached 
the spot and keeping in view the large donse forest, the police 

force was stratey cally divided into four parties. As per plan 
Statement of services for which the decoration has been Shri O . P . Singh Wils to lead the funt party which was to 
awarded : 

strike from the front side. The second party was led by Shri 
On 8 - 1- 91 at about & P . M . Shri Ramasray singh , CO Surendra Singh , S . O . Ma lani, and the third was led by $ .O . 
Nighasan alongwith S / Shri Yogendra Pratap Singh , SHO Polia , and another by $ . 0 . Malgalgan respectively . These par 
Nighasan and Som Nath Dubey , SHO Singai und 8 Cons ties were briefing of the operational plan and reached the hill 
tables armed with servicc weapons were combing the in rlic of the tritorists . When Shri O . P . Singh and his party 
Thalas to collect informativil about presence of tcrrorists movod forward , the terrorists opened indixcriminate firing on 
in the area , when he received an information that Sardool 

the police pariy . Shri O . P . S ngh oxhorted hic inen to forge 
Singh , his son Malkiat Singh and two other hardcore 

ahead and warned the terrorista to surrender , but they replied 
tu torists armed with sophistiated weapons were present 

back with hail of bullets and burat fires . However , Shri 
in the Jhalas of Sarda Sandool Singh . Immediately , on 

Singh escaped and continued to fire from his AK - 47 uifle 
Ieccipt of this information Shri Ravi25," ay Singh , alerted 

simultaneously motivating his men for further onslaught. 
the police party , divided the available force into there 

Whilo Shri 0 . P . Singh continuod to tighten the grip by 
parties, the first headded by himself alongwith 3 Consta 

moving closer to the terrorists, Shri Surendra Singh , S . l. who 
bles took position on the Western side, the second headed 

was pusit oned on the nother side of the terrorists continued 
by Shri Yogendra Pratap Singh , with 3 Constables took 

to mount psssure on them . The terrorists surrounded by 
position on the Eastern side, while the third party headed police parties on all sides made a despenate attempt to 
by Shri Som Nath Dubey , with two Constables took position 

escape while still continuing to fire upon the police . Shri 
on the Southern sido of the Jhala of Sardar Sardool 

Surendra Singh , SI underterred by the the indiscriminate fring 
Singh where these terrorists were present. All the there 

of the terrorists , kopt up the presourc on them from his side by 
parties moved forward slowly towards the Jhala and cor 

firing and kept on advancing towards the terrorims. Shri 
ned it from threg sidos, While movin : head one of the 

Singh , was advancing towardy the tortorists from the fron side 
Constantes sacezed 29 a result the terrorists present inside 

simultancously . The pressure on the terrorists wis considera 
the Jhala became Alert und started heavy firing on the 

able . As a result of this fining from the terrorists sie oop 
police party . 

ped after an exchange of fire for about 45 minutes. After 

waiting for somc-ime, Shri O , P , Singh instructed the police 
Shri Rumasray Singh warned the terrorists that they 

perqonnel to conduct a thorough search of the area and 71 
have been surrounded by the police and should surrender A distance of about 50 yards one terrorist was found dead 
themselves, Finding themselves fully trapped in the police 

from whose posression one loaded 9 mm pistol was recover 
cordon and realising thcre is littic chances of escape, tho 

ed . One . 303 bore rifle was found lying near the dead body 
tosroriste stopped firing and came out of the Jhala with their 

Tho dead terronist was later identified as Sukhwinder Singh 
weapons . Shri Ramasray Sinh alongwith Shri Yogendra 

@ Punjabon a dreaded terrorists who carried a cash reward 
Pratap Singh an Shri Som Nath Dubey without caring 

announced by DGP Uttar Pradesh . The remaining terrorists 
for their lives and fully aware that the armed terrorists 

managed to escape taking advanttage of denso nod tall gran 
would open fire any time, stepped forward and got hold 

of the forest , 
of two terrorosts , while the other two terrorists taking 
advantage of the darkness slipped away in the nearby In this encoun cr S /Sbri Om Prakash Singh . Sundt. of 
sugarcane Aeld . The arrested terrorists were identified as Pol ce and Surendra Singh , Sub- Inspector of Police , displayed 
Malkiat Singh and Balkar Singh . They were involved in conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
large number of heinous crimes in Punjab and U . P . During high order. 
· Kearch one loaded , 38 bore revolver with 6 live cartridge 
and ono SBBL gun with 20 live cur ringe were recovered . 

Tline will are made for collantry under rulo 141 li) of 
The two terrorists who scoped were identified as Sardool 

the rules governing the award of Police Medal and conse 
Sipgh and Lakhvir Singh Bittoo . 

quently carry with them the spocial allowance admissible rider 

ruile 5 , with effect from 27 - 7 - 1993. 
In this encounter S / Shri Ramusray Singh , Dy. Şupdt, of 
Police , Yogendra Pratap Singh and Som Nath Dubey , Sub 
Iuspector of Polico , displayed conspicuous gallantry , courage 

O . B . PRADHAN , 
bnd devotion to duty of a high order . 

Director 


These awarded are made for gallantry under rulo 4 (1) of 
the rules goverinz the award of Police Medal and con 
sequently carry with them the special alowance admissible 
under rule 5. with effect from 8 - 1 - 1993. 


G , B . PRADHAN , 

Director 


No. 39 - Pres /95 — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to tho undermentioned officers of 
the Uttar Pradesh Polico - 

Namc and Rank of the Officers 
Shri Om Prakash Singh, 
Supdt. of Polico , 
District Lakhimpur Kheri. 


No . 40 -Pros / 95.--- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers 
of the Uttar Pradesh Polico : 

Name und Rank of Officer 
Shri Ramesh Chandra Sharma. 
Inspector , 
Civil Police , 
Ghaziabad , 
Shri Harshvardhan Singh , 
Sub- Inspector of Police , 
Civil Polict, 
Ghaziabad . 


- 


- 


- 
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Statement of services for which the decoration has been 

No . 41-Pres / 95 - The President is pleased to award the 
uwarded : 

Police Medal for gallantry to the lindermontioned officer 

of the Uttar Pradesh Police : 
At about 1 .05 AM on the night of 11 - 3 - 93 Sbri V . K . 
Gupta , SSP , Ghaziabad reccived an information that three 

Nume and Rank of the Officer 
miscreants , of whom two weso armed with automatic weapons 

( Posthumous ) 
and , ouspected to be corrorists , were beon in Ghaziabal, Im 

Shri Krishna Gopal Sharma , 
mediately on leceipt of this information , Shri Gupta , flashed 

Sub -Inspector, Civil Polios, 
neskage to all officers in - charge of Police Siation to carry 

District Nainital 
out combing Operations to nab the miscreants . Shri Ramesh 
Chandra Sharma, Inspector who received the inforınation , 
fosc no time in directing all tho outposts of P , S , Sabibubad 

(Postinnous ) 
do keep strict vigil and check all vehicles . After passing on 

Shri Jag Pal Singh , 
this diroction le alongwith , Shri Hurshvardban Singh , SI, 

Constable , Civil Police , 
Another SI, one Head Constable and six Constables proceeded 

District Nainital. 
10 Mohan Nagur in Government Jeep and moved towards 
Hindon Bridge. As the jeep was near sales Tax outpost on 

( Posthumous) 
GT Road , Shri Sharma noticed ihres men , riding a scooter 

Shri Krishna , 
who turned towardy Karehada . The scouter was identified 

Constable , Civil Police . 
the same as informed by SSP (UT - 14B - 2418 ) . Shri Sharma 

District Nainital, 
immediately Aashed the message of spoting of the terrorist to 
SSP and on seeing the police jeep closing in on them , the 

( Posthumous ) 

Shri Kushal Pal Singh , 
scooterists stopped their scooter near the culvert and started 

Constable , Civil Police. 
running. Shri Shima, alongwith Shri Harshvardhan Singh , SI 

District Nainital, 
and other personnel, got off the Jeep , direated the Constables 
to takc position on the roadsides , other two officers ran after 
the miscreants. The miscreants on seeing Shri Sharma and Shri 

( Posthumous ) 
Singh chasing them , hid behind a shelter and started firing 

Şuri Pradeep Kumar , 

Constable , Civil Police , 
at Shri Sharma and Shri Singh . 

District Naipital. 


Statement of services for which the decoration has been 
nwarded : 


On receipt of the massage Senior officers alongwith force 
rushed to the place of encounter . Shri V K . Gupta , SSP 
upprised himself of tlic situation and after taking over com 
inanu , deployed the additional force on the Southern side, 
while he himself ook position on the northern side, thus 
covered the misurcants from the north , South And western 
sides, while the castern side was still uncovered . After direct 
ing all the personal to expert pressure on the miscreant with 
continued fininz, Shii V . K . Gupta ulongwith his security 
personnel, mumindful of grave danger to his personal life 
Crawled toward the eastern side and completed the cordon 
on all four sides. The miscreants were desperaiely firing on 
201 sides as their routs of escape were sealed and that ihoir 
leaving the place of hiding would mean being shot dead as 
they were within the firing rango of Shri Sharma and Shri 
Singh who were positioned close to them and wesc in direot 
focus of the lighi of the jeep of Shri Sharma. Shri V . K . 
Cupta , Shri Ramesh Chandra Sharma and Shu Harshvardhan 
Singh , unmindful of the grave risk of their lives on boing 
exposed and targets of miscreants bullets, taking cover of 
whatevor shelter available reached near the miscreants . Ong 
of the miscrean s sensing that they had been surrounded from 
all sides , said in loud voice that they were in possession of 
AK -47 riflo and woud rescut in heavy casulty to the forco 
if they did not stop firing . Undertenred by the warning, Shri 
Gupta , Shri Sherma and Shri Singh kept on closing in on the 
miscreants and Shii Gupta , warned them to surrender. On 
this the miscreants seeing no other alternative , stopped firing 
and raised their hands to surrender . Shri Gupta , Shri 
Sharma and Shri Singh , who were positioned very near the 
misoreaats, without taking any chance , pour led on the mis 
creants disarmed and arrested them . The three iniicreants 
were idenlified as Mangal Singh , Hardecp Singh and Tarsem 
Lal member of Group of K C Panjwali of KLF . One AK 
447 rifle , with 102 live cartridges and two magazines, one 
DBBL run 12 bore with 19 live cartridges were also recovered 
from them , Rs. 1 lakh looted by them from cashier of Alps 
Factory on 5 - 3 - 93 was also recovered from their possession . 


On 28 - 2 - 92 Shri Krishua Gopal Sharma, Sub -Inspector 
P . S . Sitarganj, received information about the presence of 
terrorists in the nearby forest . Immediately on receipt of 
this information , Shri Sharma, d ongwith Constablcs Jagpal 
Singh , Krishna Kushal Pal Singh and Pradeep Kumar 

trued with weapons rushed to verify the information . 
Enrolle ihe Police party put on Civil dress and took private 
Swaraj Mazda Van to conceal their real identity . They 
also had with thein , two civilians, S / Shri Rohit Singh 
und Siujoo Sabni and proceeded in search of uie terrorists , 
The police party moved through Bankuiya to Nanak Nagri 
Hrea , visited the Jhalas of Gujans and on enquiry came 
to know that some 7 - 8 suspected torrorists , comprising 
of bearded and clean shaven Sikhs, were seen inoving 
about in the area with some women and a dog . On having 
conlirmed the information , the polico party was returning 
to call reinforcement. As they were crossing the Thalas of 
Gujary at about 0130 hours, sudden y burst firo was started 
from behind the trees on the van . Immediately Shri Sharma 
directed his men to juinp out of the van and tako position 
and challonged the terrorists to surrender . The terrorists, 
undateitted , shouted Khalistan Zindabad , surrounded the 
porico party on all sides and opened indiscriminalce fire . The 
Police party also opened fire at the terrorists which resulted 
in injuries to the terrorists, who were immediately removed 
to silfur piaccs by their accomplices . Suddenly it was noti 
ced that the strength of the terrorists had incrcased to about 
10 - 12 . Seeing themselves , out- numbered , Shri Sbarma 
rea ising the gravity of the situation , encouraged his men 
to keep their cool and opes directed fire on the terrorists to 
kcep them at hay, but as the terrorists were heavily armod 
with automatic weapons , tho police party could not face 
the challenge of the terrorists with their limited fire power 
and luid down their lives courageously fighting the terro 
rists . The tenorists after killing all the five police per 
sound and the two civilians made their escaped in the 
jungles after taking away the weapons of the dead police 
men . 


In this encounter S / Shri Ramesh Chandra Sharma, Inspector 
of Police and Harshvardhan Singh , Sub - Inspector of Police , 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
Juty of high order. 


Thase awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the award of Police Medal and consequen 
tly carry with them the special allowance admissible under 
tule 5 , with effect from 11 - 3 - 1993 . 


In this encounter S / Shri Krishan Gopal Sharma, Sub 
Inspector of Police , Jay Pal Singh , Shri Krishan Pal Singh 
and Prodeep Kumar, Constables , displayed conspicuous 
gullantry , courage and devotion to duty of a high . order . 

Tlioso awards are made for gallantry under rule 4 (i ) of 
the rules governing the dward of Police Medal and cortse 
quently carry with them the special allowance adni ssible 
under rule 5 , with offect froin 28 - 2 - 1992 , 

G . B . PRADHAN 

Director 


G . B . PRADHAN , 

Director 
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No. 42 -Pres /95 — The President is pleased to award the maining bombs. Shri Arya was injured seriously while 
Police Medal for galantry to the undermentioned oilicer of the others who were positioned at a safe distance received 
the Uttar Pradesh Police - 

minor injuries , Shri Arya succeeded in ensuring safety of 

the Chict Minister and also prevented heavy loss of lives 
Name and Rang of the Officer 

and properly hy defusing the bombs in time and at the samo 
Shri Uma Shankar Shukla 

( Posthumuus) ljmc 100k thc entire impact on himself . The explosion 
Shri Uma Shankar Shukla , 

was very severs . The injuries sustained by Shri Arya neces 
Constabie , 

sitated amputation of his left arm above the elbow joint. 
District Bulandshahr . 

There is a delay of about 2 years in this caso . The Stato 

Govt . has requçsted for condonation of delay which was 
Stutement of Services for which the decoration las been Jue to thorough investigation at various levels . 
awarded - 

In this encounter Shri Farish Ram Arya , Platoou Cum 
On 12 -6 -93 an inlorination was received by SHO Dibai 

mander displayed conspicuous gallantry , courage and devo 
thut a notorious gang is present in village Danpur , who tion to duty of a high order . 
had been hired to forcibly vacate Dember s building and in 
the event of any resistunce , will loot the belongings and 

This award is made for gallantry under rulo 4 ( i) of the 
commit njurder of ono Shri Raju Gautam and his family . 

rules governing the award of Police Medal and conscquently 
Immediately on receipt of this information , SHO Dibai 

carrics with it the special allowance admissible under rulo 
collected available force, including Constable Uma Shankar 

5, with effect from 24 - 1 - 1991 . 
Suukla and reached the spot at about 10 .00 AM and found 
1hc suid gung to be present. The police party surrounded 

G . B . PRADHAN , 
The 92118 and challenged them to surrender, but instead 

Director 
the gang suddenly started firing heavily on the police ranty 
und fall towards the hospital. Thic police puity , main 
tajned their poise und wnfidence and chased the crimina s . 
Constable Shuk a at the risk of his own life chased one of 

No. 44- Pres / 95 - Tho President is pleased to award the 
the gungsters and upprehended him on the verandal of the 

Police Medal for gallantry to the underpicntioned offers 
hospital but in the scuffle , the criminal pulled out a 

of the West Beniul Police :-- - 
min intol and fired at the Constable hitting him on the 
i head . "Tho criminal freed himself aſtcr injuring the Cons 

Nume and Rny of the Officer 
tabha, Tan and took shelter in the quarter of one Dalbir 
Singh and fixed at the police partly after taking position 

Shri Blioliitosh Pal, 
benind the boundry wall. The police party also tired at the 

Sub - Inspector of Police , 
¢riminal as a result of which the criminal was killel on the 

Bankuri. 
spot. The killed criminal was later identificd as Puppu 
Sunar . The other criminals who managed to escape were 

Shri Pran Gopal Dawn , 
identiGcd as Devendra , Kalua , und Ashok Sharma while the 

Sub - Inspector & Police , 
other 110 could not bc identificd. A 9 mm pistol along 

Bankuiri. 
with magazino was rccovered from the possession of Pappu . 

Shri Abdul Mannan Mallick , 
A Maruti Car and a Scooler used by the criminals were 

Constable , 
also recovered from the spot. Constablc Shukla luter suc 

Hiukuid, 
cumbed to his injury and laid down his life in the perfor 
mance of his duty , 

Sistement of services for which the decoration bas been 
In this cncounter Shri Uma Shoukar Shukla , Constable , 

awarded - - 
Hisplayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a bith order . 

On 2 - 8 - 1992 al about 22, 30 hrs . Sub - Inspector Blubatosh 

Pill, Ottice Inchargo Onda Police Station District Bankura 
This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 

got joformaton that soinc armed, iniscreants are proceeding 
hults governing the award of Police Medal and consequently 

towards Bunkurit , in a Muruti Car at a very high speed 
carics with it the special allowance admissible under rule 

after committing a crimc in Kharagpur, District Midnapore . 
5. with ctfect from 12 -6 - 1993. 

Shri Bhavatosh Pul, immediately chalked out a plan tu nab 

the miscreants , l Ic alongwith his police party including 
G , B . PRADHAN , S .I.. P . G . Down and Constable Abdul Mannan Mallick 
Director kct up a road hlock at Onda and took up position along the 

road , Precaution was also taken to keep the villagers away 
from the place lest somcone is hurt or killed in the exc lango 
of fire . Al about 23 . 15 hrs . the said Maruti car reached 

ncar the road block and on seeing the policemen , the mis 
: No. 43 -Pits / 95 - The President is pleased to award te creants started indiscriminate ftring on them . Shri Bhabat 

Polico Medal for gallantry to the undermentionell officer of Kosh Pal ordered his men to return the fire and he himself 
. tw Uttar Pradesh Police : 

also fried fruin his service revolver at the car . Shri P . G . 

Down received bullet injury in his chest and he was im 
Nume und Runs of the Officer 

mcdiately evacuated to hispital. Aimed firing of Constabie 
Shri Harish Ram Arya , 

Maliick , damaged the front wheel of the car . The mis 

creants again started firing upon thc police. 
Platoon Commander , 

The police 
35 Bp ., P . A . C .. 

party without losing confidence , continued to Aro At the 
Lucknow . 

vehicle . The miscreants, inside the car, tried to run away 
ufter opening the door of the wr. S . I. Bhabatoslı Pal 

alongwiin his force jumped upon them and caught hold of 
Statement of scrviccs for which the decoration has been 

Iwo of them . Seriously injured miscreants, who latemon 
awarded : 

AUccumbed to their injuries, while the other oscaped , taking 
: | Shri Harish Ram Alya , Platoon Commander of 35 Bil., 

advantage of thë darkness . TWO AK -47 rifles 217 rounds 
PAC was deployed on duty with Bomb Disposal Squad . 

of AK -47 atomunition , two rounds of " 30 " Carbinc ammu 
On 24 - 1 -91, information was received that some bombs are 

nition and Rs. 6600 /- were also recovered from the place 
Dnesent in the premises of the Chief Minister s residence. of encountor , 
immediately on receipt of this information , Shri Arya was 
deputed by his officers to reach the spot alongwith the In this encounter S / Shri Bhabatosh Pal, Sub - Inspector 
squad for disposal of the bombs, Shri Arya on reaching of Police . Pran Gopul Dawo , Sub - Inspector of Police and 
thc, spot, took stock of the situation , directed his mcri to Ahuul Maunan Mallick , Constable, displayed conspicuous 
move to safe distance , Then Shil Arya moved the bombs gullantıy , couruce and devotion to duty of a high order . 
ono by one to the road and defused one of the bombs. 
Wblo ho was in tho process of defusin : the next hend, it 

This award is made for ullintry under rule 4 ( 1) of he 
suddeply exploded and triggered the cxplosion of the rc 

rules governing the award of Police Medal and consequently 


— 
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corries with them the special allowance admissible under rule 
5 with elect from 2 - 8 - 1992 . 


- - . 
No. 46 -Pres/ 95...- The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
ulticer of the Boldui Sucurity Force : 


G . B . PLADHAN 

Director 


Namc and Rank of Officer 


Shri Sunil Kumar Sharma, 
Constable , 182 Bn ., 
Border Security force . 


No. 45 - Pres / 95. The President is pleased to award the 
Police Medal for gullantry to the undermentioned officers 
of the Assam Rifles . 

Nume und Rank of the Officers 
Shri Kama Bahadur Thapa , 
Naib Subedar, 
23 Assam R fles . 
Sbri Belaram Sarmah . 
Rifleman , 
23 Assam R Men . 
Shri Robet Sangma, 
Ritonnan , 
23 Assam Rifle . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

In the carly hours of 28 - 2 - 1992, SP (OPS) , Jalandhar 
Ordered a surprise cordon and search operation in village 
Beed Bussiin , For that purpose a Company of BSF 
including Constables S . K . Sharma and Karandev Singh , 
une section of CRPF and some police personal were 
detailed . The entire Company of BSF was deployed on 
Guler cordon , Asearch party comprising of 25 polico 
personnel and one secilon of CRPĖ was deployed for 
carying out search of tbe buildings . 


Statement of Nervices for which the decoration has been 
awarded : 


On 4th May, 1993, Naib Subodar Karna Bahadur Thapa 
was ordered to take a petrol to search and apprehend 
ATTF insurgeuls in village Ram Kumar Raja Para . He 
immcdiately move out with his team for the mission 
and divided his group in two leams one led by him 
personally and the other by Huvildur C . B . Pun , Na.b 
Subedar Thapa alongwith two other Rifleman started 
nioving towards the suspected resting place of ATTF inrer 
gents. But before an effective action could be takon , 
the insurgents manuged to escape taking advantage of the 
high bamboo and wild elephant gross . However , one of 
tho insurgents in the hut was corrcred by Naib Subcdar 
Thapa and Rifleman Sangma. Wbile Naib Subedar Thapa 
challenged the insurgent to burrender , Rifleman Sangmu 
pounched upon the insuingent and grabbed a loaded . 303 Rifle 
from him . The sudden attack of the raiding party com 
pelled the insurgent to flee away in the jungle . 


All the inale members of the village were collected 
in the Gurdwara building. At about 0800 hours , une 
AST of Police informed the Assistant Commandant of BSF 
thal suolu terrorists were hiding in a red - coloured three 
storeyed building ncar the Gurudwara . The Assistant 
Commandant alongwith 7 BSF personnel rushed to the 
building where the terrorists were hiding . On reach 
ing there hc cordoncıl the building and ordered the search 
of the building. In the meantime BSF personnel saw two 
persons in one of the roomy on the ground floor . 
On this one of tho terrorists wielding an AK - 47 Rifle rushed 
to the first floor and opened fire on the BSF partics. On 
this some CRPF und police personnel jumped on the roof 
of the neighbour ng building and touk cover. Terrorists 
first few bursts on then but this was not effective . The 
Assistant Commandant fired two rounds from his platot 
from the holes of wall but it also proved ineffective, Sens 
ing omger to their lives, the terrorists rushed down the 
building through the staircase . 


| 2 . While chusing the Ilceing insurgent, tho ruiding party : 
cainc under heavy fire from the insurgents hiding in the 
Jungle . The team under Naib Subedar Thapa returned the 
fire and forced the insurgents to flee . After hearing 
sound of- exchange of fire , the other team also rushed 
towards the spot of firing. Rifleman Bela Ram Sarmah , 
Icading scout of his team , saw the foot marke of the 
Aeding josurgents. From a down -ward slope on which the 
insurgents had skidded down . Rifleman Sarmah found an 
insurgent waiting with rifle aiming to fire at the moving 
troops . Without any loss of time, Rifleman Sarmah 
opened firt on the insurgent who had a narrow escape and 
fled into thick jungle leaving behind his .303 _ loaded Rifle . 
The same was handed over to Havildar Pun by Rifleman 
Sarmah , 


One of the terrorists rushed out of the building, made 

Jaring 4 . tempt to jump the wall near a temporary water 
po nt, whicre Constable Karandev Singh was on cordon 
dury . Ile pounched on the terrorist. During the scuffle, 
the terrorist fired a burst from his AK -47 Rifle, which hit 
Slui Karandey Singh on knee and neck , duc to this he 
became inconscious. The terrorist snatched the SLR of 
Shri Karandev Singh , jumped the wall and hld in the opeii 
wheat and sugar - cane crops . The terrorist then came out 
of the sugar - cane cop , an towards tho outer cordon , 
where Constable Sunữ Kumar Sharma alongwith three 
Oher Constables of BSF were positioned . The terrorist 
fired on Constable Sharma. Without caring for bis 
personal safery, lve fired on the terrorist with his TLR . 
The terrorist kept on firing on the BSF party with his 
AK -47 Rifle . Shri Sharma engaged the desperate extremist 
in a daring armod confrontation . He did not allow the 
terrorist to exploit the opening in the cordon ranned by 
lin , In a highly professional inanner , the outer cordon 
personnel led by the hold firing of Constable Sharma, 
yunned down the terrorist. The other terrorist was killed 
inside the building. Both the killed - terrorists were later 
identified as Ranjit Singh alias Bittoo and Manjit Singh 
Bhalla . During search one AK -47 Rifle, one 315 bore 
Rifle and large number of live / cmpty cartridges were 
recovered from the placo of encounter . 


Noib Subedar Thapa and his patrolling party continued 
their chase as a result one of the insurgents was shot and 
appreded . After a thorough search of the areas 
two 303 Rifles, two country made pistols , one country 
made gun , ammunition , explosives and currency were re 
covered 


In this encounter s / $ hii Kastia Bahadur Thupa, Naib 
Subedar, Bclaram Sarmah and Robet Sangma, Riflemen , 
...displayed conspicuous gallantry , courage , and dovotion 
to duty of a high order. 


In this encounter Shri Sunil Kumar Sharma, Constablo . 
Jisplayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order . 


These awards are made for gullagtry under rule 4 ( 1) 
of tho ruleg governing the uward of Police Medal and 
consequently carry with them the special allowance admis 
sible under rule 5 , with effect from 4 - 5 - 1993 . 


This fard is made for gullantry under rule 4 (i ) of the 
rules govern ng the award of President s Police Medal and 
consequently carries with it the special allowance admis 
sible under rule 5 , with effect ſiom 28 - 2 - 1992 . 


G . B . PRADHAN 

Director 


G . B . PRADHAN , 

Director 


- - 
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No. 47- Pres / 95. — The President is pleased to award the Illahi bagh , P .S. Souru, District Srinagar, At about 0730 
Presideni s Police Meckl for gallantry to the undermentioned hours , while one of the search puntics entered a three sto 
officer of lic Burdur Şccurity Force : 

Iưyed liouse , militants throw hand - grcnudes and fired with 
Name and Rank of Officer 

automatic wcapons , in which ono Constable received splin 

tor injuries and was cvecauted . Theroaiter a fierco en 
Shri Kashmira Şingh , 

(Pusthumous ) counter started between BSF troops and mi ilan boled - up 
Constable , 8 Bn , 

inside the house . It was decided to storm the house to flush 
Burder Sucuriny Foice . 

out the militants. Une party led by Shri M . S . Chauhan , 
Depuiy Commindani and Sliri Bhawani Shankar , Assisan 

Commandant entered the first lloor of the house with the help 
Statement of services for which the decoiation has been 

of an improvised ladder and the second party led by Subedar 
awardeil : 

Hardeva Ramen - ered the ground floor of the house . Oui 
On the intervening night of 14 / 15 - 10 - 1992 , a special antering the housc Subedor Hardeva Ram came face -to -face 
spuration to flush out the milijn s from Vllagc Shalbug 

with the militants but unlautejly , hc chiallonged them to 
was conducted by loopy of 8 Battalion, BSF . The village 

surrender . In the process Subedar Hardovu Ram was hit by 
Wus cordoncd by 02. 30 hours ( 15 - 10 - 1947 ) . 

a burst fired by the militants , hiding in the ytaircase in the 

house and was killed . 
As ooc of the senrch parties was entering the village , 

While entering a room Sui Chauhun faced a volley of 
1 PETNO ) WIS no iced noviny in clandestine nianner . 

firt room tle pii itants hiding on the roof of the house. Ilc 
The BSF Party Chcircled th : house and captured three 

retaliated and succeeded in kiling one militant but in the 
proved pilitan s . On interrogation , onc of the apprehended 

process, he was critically injured in the jaws by bullets 
milions reveriid that some of the r associates had taken 

Ared by the militants. In the meantime, Shri Bhawani 
shelto in i House Bout in the mushy lands of Shalbug- rukh 

Shankar , who was following Shi Chauhan , gave full support 
across river Sindh . On sporting the Bunt House , Shri 

to the injured ufior and succeeded in killing the second 
Aziz Khen , Assistiin ! Command int alongwith his group 

militant but he was also injured in his right arm . Then , 
moved close to the house -hort. The militants opened 

both the injured officers themselves moved out of the room 
heavy fire on the BSF party . Constablc Koshmira Singh 

amidst iniltants firc 2011 were evacunt : d to Base Hospital. 
returned the Gre and 0110 nilitant fell down, In the 

The storming operation has to be called oſ due to darkness 
C xchange of fire , Constable Kashmira Singh sustained fatal 

but the house wil$ kept under night long size . Enforce 
Tulet injuries in his abdomen . Inspite of injuries , he held 

meit : from Army was also brought to cnuro effuciive neize 
his position and kept on firing on the militants and ulti 

of the house . The cxchange of fire lasted througbout the 
mately succcccc:1 in killing one more militant. Later on 

night till next morning. On the morning of 16 - 1 - 1994 , one . 
Shri Kashmira Singh succumbed to his injuries. 

of the militants made a bid to escape from the house by 

firing at BSF trops , who was killed in the exchange of fire , 
Shri Aziz Mlun 245 Skd thy situation , grabbed the LMG The blouse was liqolly storined and dead bodie ! of 3 miltants 
und conq - d the inilitants cflectively in the housc boat, silen wers iccovered. During Search 3 DK - 56 Rifles, one 9mm 
cing their sung and forcing them to l etreat, In this encoun Pistol. 2 pistol magazines and 79 rounds of ammunition 
ter in all four randed militants were apprehended and two were recovered from the placo of encounter . 

i it :-15 were killed . Duriny scurch S AK - 56 Rifles with 
Tryonzines , one , 12 bore pun , One Muzzle Load ng Gun and In this encounter S / Shri M . S . Chauhan , Deputy Comman 
116 rounds of AR -56 live ammunition were recovered from dant, Bhawani Shankar, Asstt . Comandant 2nd Hardeva 
the plac . of encounter , 

Ram , Subcdar, displayed conspicuous gallinlry , courage and 

devotion to duty of a high order. 
In this cncounter Shri Kashmira Sinn , Constable , dis 
played conspicuous gailontiy, courage and devotion to duty 

This award is made for galantıy wider rulc 4 (i) of the 
of A hiylı order . 

nilcs governing the award of President s Police Medal for 
This award is made for gallaratrty under ruilc 4 ( 1 ) of the 

gallantry and consequently carries with it the special allowa 

uce acmissible 1727der rule 5, with effect froin 15 - 1 -1994 . 
rules cirlarning tho award of President s Polic : Medal for 
colloniry and conscquently carries with it the special allowa 

G . B . PRADHAN 
n¢e admissiblo uniter ruile 5, with elect from 15 - 10 - 1992 . 

Director 


G . B . PRADHAN 

Director 


No. 48 - Pres / 95 — The President is p eased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the underinentioned 
officers of the Border Security Force : 

Name and ank of the Officer 
Shri M . S . Hauhan , 
Deputy Conunandant. 
8 ? Battalion , BSF , 


No. 49-Pres / 95- The President is pleased to award the 
President s Policc Medal for gallantry to the undermentioned 
officcre of the Border Socurity Force : - - 

Name and Runk of the Officer 
Shri G . S . Bail, 
Commandant, 19 Bn , 
Border Security Force . 
Shri Arvinder Singh, 
Deputy Commandant, 
Scctor Headquarters BSF , 
Baramulla . 


Shri Bhawani Shankar, 
Assistant Commandant, 
82 Battalion , BSF . 
Shri Hardeva Ram , 
Subedar , 
82 Battalion , BSF , 


( (Posthumous ) 


Statencnt of services for which the decoration als been 
awarded :--- 

On 19 - 3 - 1994 , information was received that a suicide 
squad of militants would be holding a secret meeting in twin 
villages Manzscer and Gurseor . A cordon and search opera 
tion was planned by Shri G . S . Bal Commandant, 19 Batta 
lion , BSF . At about 0715 hours , both the villages were 
cordoned . When the troops reached the southern out- skirta , 
militants opened fire with automatic weapons. As most of 
the fire cane from village Maozseer, Shri Ba launched a 
commando operations to flush out the inilitants from that 
area . For successful conduct of the operation , three groups 
Wero fornicd one group was led by Shri G . S . Bal with 
Subedair O . N . Pathak and 7 personnel from commando 


Slatcncnt of servios for which the decoration has been 
awarded : 


On the intervening night of 14 / 15 January , 1994 , a joint 
cordon scarch operation was carried out in general area of 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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platoon to cover South -East direction , second led by Shri Stateincnt of services for which the decoration has been 
Arvinder Singh to cover Noithorn side - - third led by Deputy awarded - - 
brutan dant of 73 Battalion to cover escapa routes , 

On 23- 11- 1993 , when search operation was being con 
At about 1330 llouts, all the three groups closed in on 

ducted by BSF party in village Manzscer and Guiseer of 
the suspected houses but apparently the mu itants had left 

Sorore, the militants hiding in a built up area of village 
their hide - outs and had taken position on the fortificd roof. 

Gulseer lobbed HE hand grenades and resorted to heavy 
top of a cowshed . They cpanel fire on both the advan 

filing on the search party . On hearing the sound of firing, 

Shri G . S . Virk , Commandant 73 Bn . BSF , immediately 
cing groups. The firing directed towards the groups led by 

reucc : d tho spot to guide the 
$ Shri Bul and Arvinder Singh wus 

operation . 
rinubated . 

The force was 
Both the 

readjusted and the arca was cordoned . Militants who were 
groups kept on nuvancing towoods tha misitans posititn by 

asked to suitinder , Instead opened heavy volley of fire 
adopting fire and move facts . Both the groups managed to 

and obbed hand grenades. 
rench , within 25- 30 yards and took cover in the houses close 

Shri Virk directed to job HE 

hand grenades plongwith covering fire to clear the hideout. 
to the cow shed . The party led by Shri Bal tool. position 
in a hou wa South E : v side whereas th : party of Shri 

One militant came out of the hideout in a bid 10 cscape , 

firing on the search party with his AK - 36 rifle . 
Arvinder Singh icok position on the Nortlı side . 

He also 
Subedar 

aimed at Shri Virk and caused scrious bullet injuries on both 
D . N . Pathuk and Constable Tiranjeet Sinch took position 

the upper arms of the officer. Shui Virk did not lo c nerve 
near the wiadow by the sid : of Shri Bal, who was to 

and roacted instantancously by 
Klirect the Art on the militants, Likewise Shri Arvinder Singh 

firing riipid shots on the 

militant, thereby 
took position at the window alon with , one Y MG pair. As 

killing him on the spot. The killed 

militant was lated identified to be lohd . Dar , Code 
the militunts come under firo of RSF D - 150111e1, in a desperate 

DARA , a dreaded militant and a21f styled Area Comman . 
bid 1c escap thay thrown grenade 12t the vindow where 
Shri Pal was star. ing. but in il quick and hold reaction ho 

der of Harqat-Ul- Jehad- l-Islami militants out fit. 
Hocked it with lure hands, resultantly it landed outside 
5h the open and exploded . Thus Shri Bol saved the lives 

In this encounter Shri Gurnam Singh Virk , Commandant 
whole party, Surilenly a long hrust of bullets hit the 

displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
window but luckily all th thrze had a providential escape. 

dity of a high order . 
Undeterted by this, Shri Bol lept on firing by the side of 
Constanle Taronject Singh 

This award is made for gullantıy under rule f (i ) of the 

rules governing the award of Prositent s Police Medal for 
In the neatima Shri Arvinder Sinh noticed that the 

galantry and consequatly carries with it the special allowa 
militants had spr ved builets which hit he window from 

nce adinissible under rule 5, with effect froin 23 - 11- 1993 . 
where Shri Bal was firing at the militants . . By this time, he 
had exhauster his ammunition, he took the IMG to pln 

G . R . PRADHAN 
down the militants . Suddenly abust of bullets came into 

Director 
his direction , which hit ihr all of th , house and Shri 
Arvinder Singh hard a narrow Coront . One of these hullets 
grazed pisod by the risult vid of his alwomen. Undeterred 
by the militants fires, Suri 4 : vinder Singh onaned heavv vo 

No. 51 - Pres / 95 – Th . President is pleased to award the 
Tuine of fire with his IMG 115 a result uf which the militants Police Medal for gailantry to tlic undermentioned officer 
flro was silenced. Though fifing from the mi itants side stop of the Border Security Force : 
hed but it was not known whethdr they had been killed or 
they wanted to draw out BST perseon , to kill them , 

Name and Rank of The Onicer 
Shri Bal. ihrerfora, sul to prohait further. 

Shri Som Bahadur Lepcha , 
He torgwith suk : lor n N Patronk 11714 Cong 

Hçad Constable , 
tatte Taranject Singh cam aunt and approach it the birccted 

71 Bil ., BSF . 
house . : . From the Northern sid . Shri Arvinder Singh was 
haked to track down the militart s nosition alongwith IMG 
group . The rest of the troops were asked to remain alert . 

Statement of services for which the decoration has been 
All the four parvite cautiously approached the shed orlopt . 

awarded : 
118 fire and move tactics. Finding no response , they 

On 6 - 3 - 1992 , two partics under the supervision vi Head 
climbed on the roof by covering the movemrit of each other 

Constable Som Bahadur Lepcha of 71 Battalion , BSF 
hm found ihrer dead bodics of the militants , who were 

Wero sent to P .S . Katunaur for patrol ing / Nata 
mitcr identis :dr Artur Rashid Dr ( A Battalion roumana 

duties in and around Kaladaur Town . One party 
dit of HM outfit ) , Mohd . Alhir Shah and Shaukat Ahmed 

was on Gurdaspur DBN Road for naka duty whereas 
Gori. During warch 3 AK - 56 Riflrs , 7 magazines, of AM 

the second pality headed by Shri Lepcba with 5 BST perso 
Series , I wireless Sit ( Sony ), I Chinese Grenade. 5 Electric 

nnel and Police personnelleſt for patrolling in area on 
Tietonatory ind large number of live / empty cartridges were 

outer periphery street of Kalanaur Town passing through 
recovered from the pinas of encounter . 

Ba miki Mohal . At about 21. 15 hours , when the patrol 

party rearhed n00r n house in Bulmili Mohalla , they doci 
In this encounter S / Shri G . S. Bal, Commandant and 

ded to check a " dera " where an electric bulb was on . When 
Arvinder Singh , D -puty rominandinnt, displayed conspicuous 

the Police personnel werc awaking the persons sleeping in 
ganllantry . Courge and votion to duty of a high order . 

the dera , the whole party was fired upon by milltants , 

who were positioned only about 15 - 20 yards away from 
| This awnrd is mude for gallontry under rule 4 (i) of the there curlier in deliberate ambush . The first shot of the 
mileg governing, the award of President s Police Medal for militants hit Shri Lepcha on his Ceft hand palm and plerced 
gallantry and consequently carries with them the special through it, as a result, his hand started bleeding, Shri 
allowance adinissible under rules 5, with effect from Lepcha immcdiately took Iring position near a side wall 
19- 3 - 1994 

of the dera and fircú 3 -4 bursts from his Machine Carbine 

towards the direction of militants. H . also direotod his 
G . B . PRADHAN party to take cover and open fire on the militantss. The 
Director 

Police personnel brought heavy volume of fire towards the 

militants position . In a swift and bold action , Shri Lepcha 
- . . - 

Pred 15 rounds and was sucessful in forcing th : terrorists 
to take to their heels thereby breaking the terrorists ambush . 

Under the pressure of heavy fire hy BSF personnel, the 
No. 30 -Pres /95 – The President is pleased to award the militants witdrew from the place in a haphazard manner , 
Aseident s Police Medal for pallantry to the undermentioned While retreatiny, they fired a rock « t from rocket launcher 
fficer of the Border Security Force :- - 

and luurled a stick grenade on the ratrol party to cause 
Name ime Rank of The Officer 

marimum coalities . Id the theantime, other terrorists also 

* * toricd to heavy firing with their automatic weapons in a 
Shri Gurnun Singh Virk . 

bid to escape hut Shri Lepcha and party without for tholr 
Comandant, 

Dersonal safety kept the terrorists heads down by cikactive 
73 Bn .. BSF . 

fe 
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In the meantime, Deputy Commandant, 71 Battalian , 
BSF with party , a Colonel of Army with his force cordoned 
the whole arca And SSP . Batala , SP (Operations) , Dy . 
S . P ., Kalanius reached the spot. Heavy exchange of fire 
took place for about one and hoff hours. After stopping 
of firc , the whole area was searched , the dead bodies of 
terrorists were recovered who were identified as Aviar Singh 
allas Tari, Lt. Genl, of tho so - called KLA (Manochahal 
Group ) and Malvinder Singh alias Goga , During warch 
one GPMG , one 30 bore Pistol, ono Rocket Launcher , one 
Stick Bomb, one FM Trans Receiver (Made in Japan ) and 
large number of cartridges Wero recovered from the place 
of encounter . 


med by him . In a highly professional mannor, the outer cor 
dan personnel lod by the bold firing of Constable Sharma, 

ned down the terrorist. The other terrorist wag killed 
Inside the bulding. Both the loillad terrorists were later 
identified as Ranjit Singh alias Bittoo and Manjit Singh 
Bhalla . During search one AK -47 Rifle , one .315 bore Ridle 
and large number of live /empty cartridges wore recovered 
from the place of encounter . 

In this encounter Shri Karandev Singh , Constable, d splayed 
conspicuous gallantry , courage and devotion to duty of a 
hich order . 


In this encounter Shri Som Bahadur Lepcha, Head Cons . 
table , displayed conspicuous gallantry , courage and devo 
tlon tv duty of a high order , 


This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the 
rules governing the award of Police Madal and consequently 
curios with it the special allowance admissible under rulo 5 , 
with effect from 28- 2 -1992. 


This award is inade for gallantry under rue 4 ( i) of the 
tules governing the award of Police Medal and consequently 
tarries with it the special allowance admissiblo under rute 
5 . wlth effect from 6 - 3 - 1992 . 


G . B . PRADHAN , 

Director 


G . B . PRADHAN 

Director 


No. 53- Pres / 95 , -- The President is ploased to award the 
Polico Medal for pallantry to the undermentioned officers of 
the Border Security Firco : 

Name and Rank of Officer 
Shri S. K . Zutahi, 
Deputy Commandant /JAD ( Ops ) . 
SHQ BSF ISD Anantnag. 
Shi Mange Ram , 
Sub - Inspeotor (Now Subadar) , 
153 BD. BSF . 


No. 52 - Pres / 95 . - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Border Security Force :--- 

Name and Rank of Officer 
Shri Karandev Singh , 
Constable , 
64 Bn ., B . S . F . 


-- 


- 


- 


- 


-- 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

In tho early hours of 28- 2- 1992 , SP (OPS ) . Jalandhar 
ordered a surprise cordon and search operation in village 
Beed Bassian . For that purpose a Company of BSF including 
Constable S . K . Sharma and Karandev Singh , one section of 
CRPF and some police personnel werc detailled . The entire 
Company of BSF was deployed on outer cordon . A search 
party comprising of 25 police personnel and one section of 
CRPF was deployed for carrying out search of the buildings . 


- 


--- 


All the male members of the village were collected in the 
Gurdwara building. At about 0800 hours, one ASI of Police 
ipformed the Assistant Commandant of BSF that some terro 
rists were hiding in a red - coloured three storeyed building 
near the Gurudwara. The Assistant Commandant alongwith 
7 BSF personnel rushed to the building where the terrorists 
were hiding . On reaching there he cordoned the building 
and ordered the search of the building. In the meantime 
BSF personnel saw two persons in one of the rooms on the 
ground floor. On this one of the terrorists wielding on AK - 47 
Rifle rushed to the first floor and opened firo on the BSF 
parties. On this some CRPF and police personnel jumped 
on the roof of the neighbouring building and took cover . 
Terroriste fired few bursts on them but this was not effective . 
The Assistant Commandant fired two rounds from his pistol 
Irom the holes of wall but it also proved ineffectivo . Sensing 
danger to the r lives , the terrorists rushed down tho building 
through the staircase . 


Statement of services for which the decorution has been 
awarded - 

On the intervening night of 25 / 26th June, 1993 a rald 
was planned to apprebend Nisar Ahmed Bhat resident of 
Anantnag, a Pak trained militant of Al-Umar outfit, wibo oor 
mally used to stays at home during night. The houso was 
cordonod and SI Mange Ram approached the main optrance 
and knockod at the door . As there was no response , the door 
was puslied open . The party entered the house and searched 
the ground floor. They did not find any-body there . Thort 
efter ȘI Mango Rum alongwith HC Baljit Singh and others 
decided to check the first floor . While they wera dipoing 
pairs , the mo litants fired and lobbed Gronades on the BSF 
party . In the attack SI Mange Ram , HC Balfit and ono 
Constable received bullet / grenade splinter injuries . 

SI Mange Ram and others , trapped inside the house mana 
gext to take positions on the ground floor. Inspite of serious 
injuries SP Mango Ram did not lose his perves and ensurod 
that the mil tants could not escape till the arrival of re -enforce 
meat. Si Mango Ram and HC Baljit Singh , Inspite of heavy 
and effectivo firo by tho militants , continued to hold their 
positions without allowing the militants to escape . Duo to 
servere injuries and heavy blooding Si Mange Ram lator 
fell unconscious. He was rescued by HC Baljit Singh and 
others who were trapped inside the hous . 


10ac of the terrorists rushed out of the building , made a 
darios attempt to jump the wall near a temporary water 
point, where Constable Karandey Singh was on cordon duty . 
He pounched on the terrorist. During tho scuffle , the terra 
tist Ared a burst from his AK - 47 Rifle , which hit Shri Karan 
dev Singh on knee and neck , due to this he becomo uncopt 
cious. The terrorist spatched the SLR of Shri Karandov 
Singh , Jumped the wall and hid in the open whoat and eumr 
cone crops . The terrorist then came out of the sugar-care 
crop , ran towards the outer cordon where Constable Sun 
Kumar Sharma alongwith three other Constables of BSF 
were positioned . The terrorist fired on Constable Sharma, 
Without car ng for his personal safety , ho fired on the torto 
rict with his SLR . The terrorist Kept on firing on tho BSP 
party with his AK - 47 RW . Shri Sharma engaged the despe 
rato extremist in a daring armod confrontation . Ho did not 
allow too torrorist to oxploit the opening in the cordon mun 


After sometime the ro - onforcement lcd by Commandant of 
153 Battalion , BSF Alongwith Shri S . K . Zutahy , JAD (OPS ) 
arrived at tho place of encounter . After agnostng the situa 
tion , they planned an operation to retrieve the injured / 
trapped BSF men under the covering fire of MMG /IMG . 
Shri Zushi made an offective fire of LMG on the militants 
and succeeded in immobalising them . He moved forward and 

sited the LMO , enabling LMG mon to fire effoctively on 
the militants so that the BSF personnel trapped inwide 
could be ruscued . Son Zutabi moved forward with his party 
and quoceeded in rotrleving tho injured persons lying on 
the front side of the house . Whlle , they were lo tho process 
of retrieving injured trapped BSF personne , militants conti 
pued to fire intoranttently and also hurled hand - gronados , 
As & rau , four porsonne austadpod spliotor injuries . All 
the igjurod persons were nishod to boopltal where Constable 

iren Roy was declared deed and Constablo Pappa Sot 
Budoquently Quocumbed to his injurio on 27th Juo 1993. 
In the operatione in all four militants wone lod ood 3 AK 
S6 Rules, 3 magazines, and 17 rounds were recovered from 
tho place of 0000untor. 
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Head Constable Baljit Singh though injured and bleeding The grenade fell on the floor of the vebicle near Constable 
profusely continued to fight with mil.tans till the entire ope . Subhash Chandra Pal who picked up the grenade in a flash 
ration was ovor . 

and threw it out of the vehicle, risking his life. The grenado 

exploded within a second . By this quick reaction , he saved 
In this encounter S / Shri S . K . Zutshi, Deputy Commandant 

the lives of hs colleagues sitting in he vehicle. However , 

Constable Subhash Chandra Pal received a minor splinter 
und Mange Ram , Sub - Inspector displayed conspicuous gal 

injury on his right hand. Other BSF personnel travelling in 
lan . ry , courage and devotion to duty of a high order . 

the vehicle escaped uphurt. 
These awards are inade for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the award of Police Medal for gallantry 

In this encounler Shri Subhash Chandra Pal Constable , 
and conscquently carry with them the special allowance ad displayed conspicuous yallantry , courage and devotion to duty 
m .99ıble under rule 5, with effect from 26 - 6 - 1993 . 

of a high Order . 


G . B . PRADHAN , 

Djector 


This award in made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
l ules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rule 5 , 
with elfect from 7 -4 - 1993 . 


G . B . PRADHAN , 

Director 


No. 54 -Pres /95,- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermencioned officer of 
the Border Security Force : 

Namie und Rank of Officer 
Shri Gulab Singh , 

( Posthumous ) 
Constable , 
86 BA., BSF 


No. 56 - Pres /95, -- The President iy pleased to award the . 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Border Security Force : 

Nane und Rank of Officer 
Shri K . R . Patel, 
Commandant, 
21 Battalion , BSF . 


Statement of services for which the decoration has been 
Warded : 


Statement of services for which the decoration has been 
ilwaraed : 

On 22 - 8 - 1993 . u patrol party comprising BSF personnel, 
and AP Powce has been paroling jungle arca near Village 
Sarasala in Kagaznagar Sub Division of D stt. Adilabad . 
Whue the patrol party was searching the arca , one of the 
m .nes blastod . Constables Daya Ram and Gulab Singh of 
BSF , got seriously wounded (later on both succumbed . o in 
jurics ) . However , Constable Gulab Singh , had some life left 
in him . On regaining nonsciousness, Constuble Gu. ab Singh 
adjusied his posicion and retalia . ed with a heavy volume of 
fire on the mditanty . Though he was seriously wounded yet 
he did not allow the muli. able to carry away the rifle of 
Constable Daya Ram . Constable Gulab Singh engaged the 
anti- socia ) elemens, so completely , what they could not k 11 
other wounded members of the patrol parly . Thus, he was 
ins .limen al in saving the lives of other member of his 
party . 


lo this encounter Shri Gulab Singh , Constable, displayed 
consp .cuous gallantry , courage and dovotion to duty of a 
high order. 


On the intervening night of 20 /21st September , 1993 a 
cordon and search operation was carried ou . in area of Rawal 
pora on the outskirus of Srinagar Ci. y . One Company of 
82 Battal on was also placed under Shri K . R . Patel Comd.. Of 
21 Bn ., BSF for this operation . The coidon of the area was 
jaid at whou . 0345 hours on 2 ) - 8 - 1993 . Before commenc 
ing the touch operacions, Shri Patel dec .ded to check the 
troops deployed on the condon . During checking, Shri Pa . . 
l eachcat behind Bone and Joints Hosp ..al, he decided to cut 
icross the orchard to move to the Old Airpo . Road , Af.cr 
covering some distance , movement of some persons was 
obsorved by the troups. Immediately , the party took posl. 
lion and one Naik , who was close to Shri Pa el pontert 
lowards thchuding place of the suspected persons, Shri 
Parel saw 2 -3 pers0115 crawling aside a narrow and deep 
dried Wa- er channel with thick grass . Shri Patel Advanced 
towards tha water channel and challenged them , but the 
milanty opened fire. Shri Patel rouched and returned the 
fire and killed two militants on the spot. Thereafler , ho 
saw one mlitant, who was in the process of throwing a 
grenade , Snri Patel immed a ely engaged the militant with 
a burst from his AK -47 Rifle and killed the third militant, 
The grenade exploded in the hand of the militant resulting 
in the death of one more miliant who was nearby tbat parti 
cular mil.tant. 


This award is made for gallantly under rule 4 ( i) of tho 
luice govern ng the award of Powice Medal and consequen .ly 
carries with it the special allowance adm .ssible under rule 
5 , with effeot from 22 - 8 - 1993. 


G . B . PRADHAN , 

Director 


During search four dead bodies of militants were rccovered 
alongwith 2 AK - 56 Rfica , 1 AK -47 Rifle , 1 Grenade throw 
jag gun , 5 Rifle Grenades and large number of live / empty 
canlridges from the place of encoun . cr. 


No. 55- Pres / 95 . - - The President is pleased to award the 
Pol ce Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Border Secuniy Force 

Name and Rank of Officer 
Shri Subbash Chandra Pal. 
Constablo , 
95 Batalion , BSF . 


In this encounter Shri K , R . Patel, Commandant displayed 
consp cuous guillantry , courage and devotion to duty of a 
high order . 


Ths award is made for gallantry under rule 4 (i) of the 
rules governing the award of Police Medal and conequently 
carries with it tho special ullowance admissible under rule 
5, with effect from 21- 9 - 1993. 


Statement of services for which the decoration bas bee : 
awarded : 

On 7th April, 1993 , : BSF Purly consisting of 46 personnel 
including Constable Subhash Chandra Pal was detailed for 
Fordon und search oplitation in Srinag TOWII , When the 
party vas Ioving iu 7 - ton vehicle througlı Sol na Bazar , 
the militants lobbed # grenades into the rear on the vehicle . 
" 12 _ - 421 ( 1 / 94 


G . B . PRADHAN , 

Director 
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No. 57-Pres /95. - The President is pleasod to award the 

Shri Pavito Sema 
Police Medal for gallan . ry to the undermentioned officers of 

Constable , 
the Border Socurity Force : 

112 Ba . 
Name and Rank of the Officers 

Statement of sorv .cor for which the deporation has been 
Shri G . S. Virk , 

awarded : 
Commandant, 
73 Battalion , BSF . 

On 8 -12 - 1993. A BSF party under the Command of Head 

Cons. able , K . Salind was deputed for Road open .ng duty from 
Shri Manohar Lal, 

Post Aghuna .O to Zunbeboto as a BSF convoy was to go to 
Lance Nak (Now Naik ) , 

Zunheboto in whioh a DIG and a Omdt. of the force wero 
73 Battalion , BSF . 

also travelling, The BSF Road opening party , camo under 

heavy fire from the UG , at a close range of about 20 / 30 yds. 
Statement of scrvices for which the decoration has been 

when it was just 8 kms away from their destination . The 
awarded : 

UG also lobbed a hand grenade on BSF veh cles , killing 

four members of the BSF party on the spot, injuring seriously 
Shri Gurnam S ngh Virk , Conimandant 73 Battalion , BSF the rest and damaging the vehicle completely . Head Cons 
received information that a group of militan .. wll assem 

table K . Salim , Naik K . Lotha and Constable P . Sema, des 
ble in tbe orchardu Sou h of Village Sangrama and during 

pite being seriously injured , returned the fire and kept tho 
carly hours of 30 - 8 - 1993 , they will indulge in large scale 

UGs at busy and prevented them from closing on to the BSI 
subversive activit es in the area . Shri Virk decided to raid veh cle till such time, the o -hor Alive persons pould jump out 
the hide- out, Elfective cordon was laid by 0530 hours on from the vebicle and take posit on . The brave act of those 
30 - 8 - 93 . Parties on the Northern and Western flanks were police personnel suved the valuable lives of remaining injured 
ordered to advanco towards the suspected hide -out, while the 

BSF porsons and also the arms and ammunition carried by 
Commando party under the command of one Assistant Com them which the UG , were intending to take away, $ / Shri 
manant was directed to undertake combing of the hide-out K . Salim and K . Lotba, later on succumbed to their in 
from the Southern flank . 

juries . 


In this encounter S /Shri K , Salim , Head Constable , K . 
Lotba . Naik and Pavto Sema, Constable , displayed corsoi 
cuous galantry , courage and devotion to duty of a high 
order, 


At about 0615 hours when cordon party from Western 
flank was advancing towards the suspected hide -out, militants 
opened heavy firing on them , Shri Manobar Lal, Lance 
Naik , who was loading the LMG Group, was lojured on his 
left foot due to Militants fire. Even then , he immediately 
took an advan ageous position and brought down effective 
fire on the mlitants klling two of them on the spot. In 
the meanwhile other BSF personnel fired heavily on tho mili 
tants eud pinned them down . 


These awards are made for gallantry under rule 4 (i ) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carry with them the special allowance admkzible 
under rulc s, with effect from 8 - 12 - 1993. 


G . B . PRADHAN , 

Director 


In the meantime, Shri Virk monitored the situation , re 
adjusted the parties. When Shri V rk approached the South 
orn side, militants fired a volley of bullets . Shri Virk visua 
lised that militants had hidden themselvog in the broken 
ground . Shri Virk moved hs troops and resisted two sec . 
tiong on the Western flank . Shri Virk himself, alongwilh 
a seat on of commandos , held on to the vantage point on the 
eastern side and asked one Assistant Commandant with two 
sections of Commando Platoon to storm the h de -out from 
the North - Eastern side. During this period Shri Manohar 
Lal Continued to bring down effective fire on the mil tants . 
Meanwhile the cordon was further tightened and all escape 
routes were completely sealed . Thereafter, the Assistant Com , 
mandant with his Commandos stormed the hide -out from the 
North -East side. As a result of this firing from the militants 
side stopped . During mearch , Dight dead bodies of militants 
were recovered alongwith S AK - 56 Rifles . 8 Magazines and 
large quant ty of ammunition , from the place of encounter. 


No . 59 -Pres / 95 , -- The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Border Security Force : 


Name and Rank of the Officer 
Shri Balkar Singh , 
Subedar 
83 Bn ., BSF. 
Shri D , B . Rapa, 
Head -Consable , 
83 Bo ., BSF . 


In this encounter S / Shri G . S . Virk , Commandant and 
Manohar Lal, Lance Naik , displayed conspicuous gallantry , 
courage and devotion to duty of a high order. 


Theso awards are mado for gallantry under mle 4 ( 1) of 
the rules governing the award of Police Medal and consa 
quently carry with them the special allowanco adm osible under 
rule 5, with effect from 30- 8 - 1993, 


Shri Chanchal Singh , 
Constable, 
83 BR ., BSF . 
Shri Rameshwar Yadav , 
Constable , 
83 Bn ., BSF . 


G . B . PRADHAN , 

Director 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded 


No. 38 - Pres /95, — The President is pleased to award the 
Police Medal far gallantry to the undermentioned officers of 
the Border Security Force : 

Name anul Rank of the Officer 
Shri K , Salim , 

( Posthumous ) 


On 256 - 93, a BSF party alongwith three polvo personnel 
including SHO and one Civil guide under the over - all com 
mand of Subedar Balkar Singh of BSF deputed to flush out 
some militants repor. ed to be camping in Ashudhar . On roach 
ing Ashudhar , Subedar polkar Singh analysoil the terrain and 
doployed one section of BSF on the Southern side of Ashudhar 
on a high ridge, Rest of the party reached near the main 
hut. Locals were asked to assemble at one Cen nral place 
and thereafter , SHO and police personnel started searching 
the huts. On bo tg satisfied that no militant was hiding in 
these huts, BSF deployed on Sou hero ridge was withdrawn . 
As soon as the BSF party was withdrawn the militants open 
od heavy volumo of fire from their AK 47 / 56 LMG . UMG 
uniper riflo and Rockot launcher on the BSF party from 
North , East and West of Ashudhar, BSF personnel took 
position and retaliated immediately . Though numerically 


Head Constable , 
112 Bn., 
Shri K . Lotha, 
Naik , 
112 Bn . 


( Posthumous) 
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put numbered , BSF party fought heroically . Subedar Balkar foreign mercenary . However, another militant who 
Stength alongwith a L /NK Ared 2 " MOR Borobs at militanta . managed to reach the adjoining house , fired a long 
In the process both pustained bullet injuries . Tbo militants burst from automatic weapon injuring Shri Satpaut criti 
also fired two rookets to dislodge Subedar Balkar Singh cally . Inspite of fatal injuries, Shri Satpaul fired at the 
and his party . Io this fiercely fought encounter 10 brave militant and injured him . The injured militant tried to 
BSF men laid their lives and five woro sorlously injured . 

escape but Shri Satpaul chased the injured militant but 
Subodar Balkar Singh planned and oxbouted successfully an due to injuries and loss of blood he could not proceed 
ovropation operation of casualities and arms and ammuni further and fell down on the ground . Thereafter , Shri 
tion, Constable Rameshwar Yadav, who was a member of 

Satpaul was immediately rushed to hospital but he succumb 
lib soarah party , took position and returned the fire . On soo 

ed to his injuries on the way. During search dead bodies 
ing that militants have stepped up their activity and fire , of two militants were recovered alongwith 2 AK Rifles , 
Suni Yadav crawled to the LMG pos , Danned the LMG and 

3 magazines and 1 VHF set. 
brought down effective firo on militants . Shri Yadav managed 
to evacuate injured Coy . Cmdr ., and four other BSF person 
nd from Ashudhar area tactfully alongwith ibçir arms and 

In this encounter S / Shri Satpaul Singh , Deputy Com 
ongcaunition 

mandant and Man Singh Meena, Assistant Commaodant, 

displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
On the Southern side of Ashudhar . Head Constablo D , B . duty of a high order . 
Riina and Constablo Ohanchal Singh doadtwith militants heavy 
firo very effectively inflicting heavy casualties on militants , 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) of 
Constablo Chanchal Singh retaliated with the fire of LMG 

the rules governing the award of Police Medal and conso 
od suoceadod in silencing the militants fire . In tho onguing 

quently carry with them tho special allowance admissible 
exchange of fire , Shri Chanchal Singh sustainod bullet injury , 

under rule 5 , with effect from 22- 1- 1994 . 
Even then he took his ground bravdy and without caring 
for porronal courity daghod to a vontago pogltion and brought 
chewn effoctive Aro on militants . In this encounter 8 to 10 

G . B . PRADHAN , 
militants wore killed and 7 to 8 were injured , 

Director 


In this encounter S /Shri Balkar Singh , Subodar , D , B . 
Rana , Head Constablo , Ohanchal Singh and Ramoshwar 
Yadav, Constables , displayed conspicuous gallantry , courage 
and devotion to duty of a high ordor . 


No. 61- Pres / 95 . - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
tho Border Security Force : 


These awards are made for gallantry under rulo 4 (a ) of 
the rules governing the award of Police Medal and conse 
quently carry with them the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect ofrm 25 - 6 - 1993. 


G , B , PRADHAN , 

Director 


Name and Runk of the Oficer 
Shri Arvinder Singh , 
Deputy Commandant , 
Frontier HQ BSF , 
Baramulla . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded ; - - 


No, 60 -Pres / 95. - - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry io the undermentioned officers 
of the Border Security Force : 

Name and Rank of the Officers 
Sari Satpaul Singh , 

(Posthumous ) 
Deputy Commandant, 
97 Battalion , BSF . 
Shri Man Singh Meena, 

( Posthumous) 
Aygistant Comınandant , 

97 Battalion, BSF . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 22 - 1 -1994 Shri Satpaul, Deputy Commandant 200 
Shri M . S . Meena, Assistant Commandant received informa 
tion that an encounter was taking place botween BSF 
the search party , took position and returned the fire . On sec 
personnel of 97 Battalion and militants in a house at Daba 
Mohala in village Lar . Shri Meena who was close to the 
place of encounter , immediately rushed to the place of 
encounter alongwith available force . Simultaneously Shri 
Satpaul organised his Commando boys and followed him . 
On, reaching there , Shri Satpaul after taking stock of the 
situation , took position on the roof of the house . Shri 
Meena alongwith his men took position on the northern 
side of the house and started cffective firing on the 
militants with his LMG group. Shri Meena without caring 
for bullets fiying all around , moved forward and managed 
to icach at i vantage position and sprayed bullets on the 
hiding militants . Suddenly one of the militants directed a 
long burst of fire from an automatic weapon on Shri 
Møena. One of the bullets hit the magazine of Shri 
Meena s Rile , which was rendered ineffective . Inspite of 
this, Shri Meena rushed forward to catch the fleeing 
militant, but another militant fired a burst from close 
Tango ofShri Meena injuring him mortally . Seeing the 
militants rushing towards Shri Mecna , Shri Satpaul came 
out from the cover and fired at militants and killed one 
13 _ - 42161/ 94 


An information was received that a self -styled Battalion 
Commander of Hizbul Mujjahidecn of Baramulla Dis 
trict would hold a meeting at an Applo orchard near 
village Chunnar in the late hours of 11 - 5 - 1994 to plan a 
series of action against Security Forces . A special search 
operation with the Commando Troops of 19 , 73 . 65 Batta 
lions and JAD Team was planned , The force was divided 
into four groups . Two groups of the force were led by 
Shri Arvinder Singh . The groups led by Shri Arvinder 
Singh and Commandant of 65 Battalion , BSF for closer 
to the hide - out, while the other two groups laiú ambush 
on the road to cover the escape routes . When the party 
of Shri Arvinder Singh and other party came near the 
hide - out, the militants opened heavy volume of fire with 
automatic weapons on the approaching parties . The troops 
immediately took position . Shri Arvinder Singh was asked 
to storm the hidc - out from the left side . The other party 
gave coverio9 lre to the advancing group . Shri Arvinder 
Singh and his party men charged at the hide-out. 
Sensing movement near the hut, the hiding militants lobbed 
hand- grenades and also opened heavy volumo of fire on 
the storming troops . As a result of this, ono bullat hit 
Shri Arvinder Singh on his B .P . Jacket on the right side 
of his chest and two other jawans received minor splinter 
injuries . Undeterred by this, Shri Arvinder Singh along 
with three commandos, kept on advancing towards the hut. 
Shri Arvinder Singh was finally successful in lobbing a 
hand - grenade inside the hide -out through the window . 
However before the grenade could explode , Shri Arvinder 
Singh noticed a militant jumping out from the window . 
He immediately shot him dead on the spot. The dead 
militant was later identified as Gulam Mohd . Parre code 
namo Naeem Siddiqui a Battalion Commander- cum -Divj 
sional Publicity Chief of HM Outfit. During search one 
AK - 56 rifle with 6 magazines , 15 rounds of AK - 56 ammuni 
tion , 66 EFC . of AK Series, 1 Pistol and 2 Plastic Hand. 
grenades were recovered from the place of encounter. - 
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In this encounter Shri Arvinder Singh , Deputy Con 
mandant, displayed conspicuous gallantry , courage and devo 
tion to duty of a high order. 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
roles governing the award of Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5, with cffect from 11- 5- 1994 , 


twin villages Manzseer aad Gurscer. A cordon and search 
Operation was planned by Shri G , S . Bal Commandant, 
19 Battalion , BSF . At about 0715 hours , both the villages 
were cordoned . When the troops reached the southern 
out- skiria, militants opened fire with automatic weupons. As 
most of the file came from villago M & Zseer, Shri 
Bul launched 3 commando operations to flush out the 
militanis from that area . For successiul conduct of the 
operation , three groups were formed - one group was led 
by Shri G . S . Bal with Subedar O . N . Patbak and 
7 personnel from commando platoon to cover South - East 
direction , second led by Shri Arvinder Singh to cover 
Northern side, third led by Deputy Commandant of 73 Batta 
lion to cover escape routes. 


G . B . PRADHAN , 

Director 


No. 62 -Pres; 95 . The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
the Border Security Force :- - 


( Posthumous ) 


Name and Rank of the Officer 
Shri Ashok Kumar Jha , 
Inspector , 
113 Battalion , BSF 
Kishtwar ( J & K ) . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : - - 

On 5 - 12 - 1993 at about 0645 hours, militants opened 
heavy volume of fire with automatic weapons on BSF 
Post af Mughal Maidan from hill tops. The militants wore 
spread over the hill slopes in the area of about 
500 yards. All the Sentrics returned the fire in retaliation 
from their bunkers and trenches . Other BSF person 
nel, who were in the barracks / rooms also took position 
in their respective trenches / bunkere . On hearing the sound 
of fire , Inspector Ashok Kumar Jha, oficiating Company 
Commander cume out of his room to inspire and control 
his troops and to take position in the trench in front of 
bis room . The moment Shui Jha came out, he was hit 
by & bullet fired by the militants at his neck below the 
ear . Inspite of his serious injury , with full dedication , he 
went upto the trench and fired two rounds from his AK -47 
Rine and thereafter collapsed due to excessive bleeding . 
Thus he sacrified his lifc whilc fighting the militants . He 
provided inspiring leadership to his froups at very 
critical juncture aod thwarted the attempts of the militants 
to run -over the BSF Post. 


Al about 1330 hours, all the three groups closed in on 
the yuspected houses but apparently the militants had left 
Their hide - outs and had taken position on the fortified roof 
Icp of a cow - hed . They opened fire on both the advanc 
jog groups. The firing directed towards the group , led 
by 5 .Shuí Bal and Arvinder Singh was unabated . Both 
the groupe kept on advancing towards the militants position 
by adopting fire and move tacts. Both the group manag 
ed to reach within 25- 30 yards and took cover in the 
houscy close to the cow shed . The paily Icu by Shri Bal 
look position in a house on South East side whereas thc 
party of Shri Arvinder Singh took position on the North 
Side . Subedar O . N . Pathak and Constablc Taranjeet Singh 
took position near the window by the side of Shri Bal , 
who was to direct the fire on the militante . Likewise 
Shri Arvinder Singh took position of the window alongwith 
cne LMG pajr . As the militants came under fire of BSF 
personnel, in a desperate bid to escape, they threw a 
grenade at the window where Shri Bal was standing, but 
in a quick and bold reaction be blocked it with bare 
hands, resultantly it landed outside in the opon and explod 
ed . Thus Shri Bal sayed the lives of whole party . 
Suddenly a long burst of bullets hit the window but 
luckily all three bad a providential escape . Undeterred by 
this , Shri Bal kept on firing by the side of Constable Taran 
jeet Singh . 


In this encounter Shri Ashok Kumar Jha, Inspector , dis 
played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order. 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
1ules governing the award of Police Medal and conse 
quently carries with it the special allowance admjarible 
lunder rules, with effect from 5 - 12- 1993. 


In the meantime, Shri Arvinder Singh noticed that the 
militants bad sprayed bullets which hit the window from 
where Shri Bal was firing at the militants. By this tirae, 
he had exhausted his ammunition, he took thc LMG to 
pin down the militants . Suddenly a burst of bullets camo 
into his direction , which hit the wall of the house and 
Shri Arvinder Singh had a narrow escape . One of these 
bullets grazed passed by the right side of his abdomen . 
Undcierred by the militants fire , Shri Arvinder Singh open 
cd heuvy volume of fire with his ,MG , as a result of 
which the militants fire was silenced . Though firing from 
ibe militants side stopped but it was not known whether 
they had been killed or they wadled 10 draw out BSF 
personnel to kill them . Shri Bal, therefore , decided to 
probe it further. He alongwith Subedar O . N . Pahak and 
Constable Taranjeet Singh came out and approached the 
suspected house. From the Northern side Shri Arvinder 
Singh was asked to track down the militant s position 
ilongwith LMG group . The rest of the troops were asked 
19 remain alert . All the four persons cautiously approach 
ed the shed adopting fire and move taciice . Finding no 
response , they climbed on the roof by covoring the move 
ment of cach other and found thrce dead bodies of the 
militants, who were later identified as Abdul Rashid Dar 
TA Battalion Commander of HM ouifi) , Mohd . Akbar 
Shah and Shaukat Ahmed Goru . During search , 3 AK - 56 
Rifles , 7 magazines of AM series , 1 wirelos3 set ( Sony ) , 
1 Chinese Grenade , S Electric detonators and large number 
of live / cmpty cartridges were recovered from the place of 
encounter, 


G . B . PRADHAN , 

Director 


No. 63-Pres 95 . - The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantiy to the undermentioned officers 
of the Border Security Force : - - 

Name and funk of the Officers 
Shri 0 . N . Palhak , 
Subcdar , 
Sector Headquarter BSF , 
Baramula . 


To this encounter $ / Shri O . N . Fathak , Subedar and 
Taranjeet Singh , Constable , displayed conspicuous gallonwy, 
courage and devotion to duty of a bigh order. 


Shri Taranjeet Sinh, 
Constable, 19 Bn , 
Border Security Force . 


These awards are made for gallantry under l ule 4 ( i) af 
the rules governing the award of Policc Modal and conse 
quently carry with them the special allowance admissible 
under rule 5 , with cffect from 19 - 3 - 1994 . 


Statoment of services for which the decoration has hoon 
awarded : 

On 19 -3 - 1994 , information was received that A suicide 
squad of militants would be holding a secret meeting in 


G . B . PRADHAN , 

Director 
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No. 61-Pres, 95.-— The President is pleased to award the carry with them the special allowance admissible under rule 
Police Medal for gallantry 10 the undermentioned officers 5 , with effect from 3 - 12 - 1993 . 
of the Border Security Force : 
Nurne and Rank of the Officer 

G . B . PRADHAN 
Shn Tez Balladur Chand , 

Dirtctor 
Assistant Commandant, 
117 Battalion , BSF , 
Shri Fugir Chand , 

(Posthmous) 

No. 65-Pres.:95 - - The President is pleased to award the 
Luncc Naik , 

Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioncd 
1. 17 Battalion , BSF , 

officer of the Border Security Force ; 
Shri Gopa Kumar, 

Nume and Runk of the Officer 
Consible , 
117 Lattalion , BSF , 

Shri Baljit Singh , 

Head Constable , 153 Bn , 
Statement of services for which the decoration has been 

Border Security Force . 
Awurded 

Statement of services for which the decoration has been 
On 3 -12 -1993 at aboot 12 .30 hours , cxchange of fire took 

awarded : 
place between inilitants groups in the area of North - East 
near BSF Post Gupl Ganga . On hearing the sound of 

On the intervening niglit of, 25 / 26 the June, 1993 a ratd 
gun - fire Shri T . B . Chandl, Assistant Commandant alongwith 

was planned to apprehend Nisar Ahmed Bhat resident of 
19 personnel of his post ( including L / Naik Faqir Chand Anantnug , a Pak trained militant of Al- Umar outfit, who 
and Constablo Gopil Kumar ) rushed to intercept the mili normally used to stays at home during night . The house 
1anta . On seeing the advancing BSF troops , militants fled was cordoned and $ I Mange Ram approached the main 
towards the dense Orchard at the base of the hill range , entrance and knocked at the door . As there was no res 
north of Agricultural University in the area of Nishat. ponse , the door was pushed open . The party entered the 
Therealter , Shrj T . B . Chand directed one section to cover house and searched the ground floor, They did not find 
the slope of the hill and he alongwith other persons moved any - body there . Thereufter Sr Mange Ram alongwith HC 
along Harvin Canal to prevent escape of militants from Baljit Singh and other s decided to check the first floor. 
the University side. He also directed Company Cominan While they were climbing stuirs, the militants fired and 
der of F Company to send te -inforcement to encircle the lobbed Grenades on the BSF party . In the attack SI Mango 
militants from the west side. 

Ram , HC Baljit and one Constablc received bullet / grenade 

splinter injuries . 
Shri T . B . Chand and his group when reuched near the distri 
butory situated to the cast of Agriculture University , they 

SI Mange Ram and others, trapped inside the houso 
came under heavy volume of fie from the slope of the managed to take positions on the ground floor. Inspite of 
hil , Immediately Shri Chand ordered his men to take serious injuries SI Mange Ram did not logo his nerves and 
position and return the firo. Appreciating the situation , 

ensured that the militants could not escape till the arrival 
bombs were fired from 2 " Mortar to neutralise the fire of of re -enforcement. SI Mange Ram and HC Baljit Singh , 
the prilitants and to check their cscape . Thereafter Shri inspite of heavy and effective fire by the militants , conti 
Chand , divided the party in two sections and directed one pued to hold their positions without allowing the militants 
Section 1o move and climb the bill from North -West side . to escape . Due to severe injuries and heavy bleeding, SI 
The other section was directed to give covering fire to the Mangc Ram later fell unconcious. He was rescued by 
advancing section . In the meantime, the troops located HC Baljit Singh and others who were trapped inside the 
at Chandoua encircled the militants from North - East side house . 
by climbing hill from Harwan side. As the militants were 
encircled from all sides , as a last resort they started firing 

After sometime the re -enforcement led by Commandant 
heavily on BSF parties. The BSF troops retaliated the fire. of 153 Battalion , BSF alongwith Shri S . K . Zutshi, JAD 
In the fuce of heavy volume of fire , Shri Chand alongwith ( OPS ) arrived at the place of eccounter . After assesiog 
two sections udvanced towards East and North -East side to 

the situation , they planned an operation to retrieve the 
interccpt the militants. The militants kept on firing heavily injured trapped BSF men under the covering fire of MMG \ / 
on the advancing troops. Constable Gopa Kumur shot LMG . Shri Zutshi made an effective fire of LMG on tho 
down one of the militants who was fring from behind a militants and succeeded in immobalising them . He moved 
rock . In the meantime, some bullets hit Constable Gopa forward and re- sited the LMG , enabling LMG ma to fire 
Kumar in his abdomen , Shri Chand escaped narrowly , Ins effectively on the militants so that the BSF personnel 
pitc of serious injury and profuse blecding Constable Gopa 

Trapped inside could be rescued. Shri Zutshi moved forward 
Kumar kept on firing at the militants till he was removed 

with his party and gucceeded in retrieving the injured per 
to Basc Hospital, 

sons lying on the front side of the house . Whilc , they were 

in the process of retrieving injured / trapped BSF persoanel , 
The militants who were firing from behind the rocks to militants continued 10 fre intermittently and also hurled 
check the advance of BSF troops were kept engaged by hand - grenades . As a result , four personnel sustained uplin 
Lance Naik Shri Faqir Chand . While Shri Faqir Chand was ter injuries. All the injured persons were rushed to hospital 
engaged in changing the magazine of his LMG a burst whore Constable Hiren Roy was declared dead and Cons 
of fire hit him on the right side of his chest. Disregarding table Pappui Singh Subsequently fuccumbed to his injuries 
his injuries, he immediately retaliated 2nd brought down on 27th June, 1993. In the operations in all four militants 
effective fire on the militants with his LMG . As a result werc killed and 3 AK - 56 Rifles , 3 maguzincs, and 17 rounds 
of accurate fire of Shri Faqir Chand , one of the militants were recovered from the place of encounter . 
was killed. Subsequently Shri Faqir Chand curbed to 

Head Constablc Baljit Singh though injured and bleeding 
his injuries. Heavy exchange of fre continued for about profiusely continued to fight with militante till the entire 
14 hours . Thereafter firing from the extremist side stopped . operation was over , 
During search 10 dead bodies of militants , 7 AK - 36 Rifles 
and 3 Chinese 9mm Pistols and large number of live / empty 

In this encounter Shri Baljit Singh , Head Coastable , dis 
cartridges of different boros were recovered from the place pluyed conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of encounter . 

of a high order . 


In this enccunter S / Shri Tez Bahadur Chand , Assistant 
Commandant. Faqir Chand , Lance Naik and Gopa Kumar, 
Constable displayed conspicuous gallantry , courage and 
devotion to duty of a high order . 


This award is made for gallantry under rule 4 ( i ) of the 
rules governing the award of Police Medal for gallantry and 
consequently carries with it the special allowance admissible 
under ille 5 , with effcot from 26 - 6 - 1993. 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
mules governing the award of Police Medal and consequently 


G . B . PRADHAN 

Director 
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. . No. 66 -Pres /95 — The President is pleased to award the and consequently carry with them the special allowance 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned admissible under rule 5, with effect from 9 - 8 - 1993 . 
rificers of the Central Reserve Police Force : 

G . B . PRADHAN 
Nume and Runk of the Officers 

Director 
Shri Ragbubir Singh, 

(Posthumous ) 
Naik , 96 Bn ., 
Central Reserve Police Force . 

No. 67 -Pres / 95 . -- The President is pleased to award the 
Shri V . S . Salunkhc, 

President s Police Medal for gallantry to the undermen 
Constable . 96 Bn., 

( Posthumous ) tioned officers of the Central Reserve Police Force : 
Central Reserve Police Force. 

Name and Rank of the Officers 
Statement of services for which the decoration has been 

Shri M . L , Meena, 
awarded : 

Deputy Commandant , 
On 9 -8 - 1993 information was recieved about the move 

100) Bn ., CRPF , 
ment of terrorist, Baldev Singh Hawra and his group in 

Shri Kalu Ram Kad , 

(Posthumouse 
village Gaggarwal, Shri Gurdev Singh , Dy. SP Khammano 

Constablo /Driver , 
passed on this information to Shri Narinder Bhargava, SP , 

100 Bn ., CRPF . 
Detective, Fatehgarh Sahib and la the meantime rushed to 
the spot alongwith available force including four Sections 
of CRPF consisting of Naik Raghubir Singh and Constable 

Statement of services for which the decoration has been 
V S . Salunkhę among others and laid cordon around the 

awarded : 
sugarcane field where the terrorists were trapped . Ag the 

On 9 - 8 - 92 at about 12 . 45 hours information was recoived 
police partics started search of the area , the terrorists 

regarding presence of 
sudednly opened fire on the police parties. Sbri 

three dreaded terrorists in village 

Govindpura Jawaharwala under PS Lehragagga Distt. 
Bhargava , reached the spot alongwith additional force and 

Sangrur. Immediately on receipt of this information , Shri 
After taking stock of the situation , decided to search the 

M . L . Moena, DC ( Ops ) 100 Bn ., CRPF rushed to Lehra 
area of village Gaggarwal. He divided the police force into 

gagga and planned a combined operation of CRPF and 
, 7 ) parties and started search from village Sidhpur side. As 

Punjab Police. The police party under Shri M . L . Meena, 
the police parties under Shri Bhargava and Shri Gurdev 

DC including Constable /Driver Kalu Ram were deployed 
Singh reached near the sugarcane field , the terrorists star 

to cordon the west side road of village , but the party 
ted heavy firing on the police parties. Shri Bhargava im 

had hardly reached the west side road when sound of 
mediately instructed the police parties to take lying position 

firing was heard . Shri Meena sent five personnel of his 
and opened fire in self defence, while Shri Bhargava and 

party to cover one end of the west road and he himself 
Shri Gurdev also opened fire at the terrorists. In the ex 

ran and covered the other end . Two terrorists carrying 
change of fire two Punjab police personnel who were in the 

Assault rifles an wearing ammunition jackets come run 
forefront were seriously injured . At this juncture, Shri 

ging from a side lade jqinibg the west road towards the 
Salunkhe , retaliated the fire on the terrorists who tried to 

party . Tho pólico party who were in waiting rushed to 
break the police cordon and at the same time Shri Salunkhe 

wards the terrorists and opened fire with SLR . On boting 
sounded his mates to shift the injured . Shri Bhargava and 

this the terrorists turned back and disappeared behind 
ShH Gurdev Singh , potting their lives to great risk in the 

a wall and as anticipated the terrorists came at the gato 
facc of heavy fire fiom automatic weapons, crawled towards 

of a house on west side road and openod fire , but in the 
thd injured police personnel and moved them to safety and 

meantime the police party had changed position , fired 
i Mushed them to hospital. Shri Salunkhe had by then kept back at the terrorists. Shri Meena positionod at tho other 
the terrorists pinned but 23 he jumped from one place to 

end of the road saw the terrorists and fired a long 
another for more effective firing, he was hit by the bullets 

burst at the terrorist with his carbine. The terrorist ducked 
from the terrorists AP - 56 rifle and was grievously hurt, 

behind the gate wall and after a few minutes came out 
but he maintained his hold till he was evacuated to hospital 

running firing with AK - 56 rifle . In tho directioin of Shri 
( succumbed to injuries on the way ) Shri Bhargava having Meena and attempted to break the cordon , but Shri Meena 
asstased the situation informed SSP , Fatehgarh Sahib and 

stood his ground , which made the terrorist abandon his 
requested for bullet proof tractors and in the meantimc 

attempt to break the cordon and rushed to enter the gate 
her alongwith Shri Gurdev Singh returned the firc from their 

of another house , where he noticed Constable Kalu Ram 
LAK -47 rifles . On arrival of the bullet proof tractors , Shri 

who had taken position very close to the gate , Shri 
Bhargava , Shri Gurdev Singh and Shri Raghubir Singh 

Meena who saw this asked Constable Kalu Ram to fire 
mounted the bullet proof tractors alongwith other personnel and started running towards the terrorist firing with his 
and entered the sugarcanc fields. As the tractors entered 

carbine . The terrorist and Constable Kalu Ram gimnul 
the field , the terrorists in hiding , oponed heavy fire at the 

tantously fired at each other, but in the process Cons 
thuotois , which resulted in bursting of tyres ind immobi. 

table Kalu Ram was hit in the stomach . Inspite of 
lised the tractors and personnel inside the tractors received 

being injured Shri Kalu Ram careful aim and fired at the 
huflet injuries . Shri Raghubir Singh noticed one terrorist 

terrorist who was brit on the chest and fell down dead , 
armed with AK -56 rifle in his hand sheltering on the side Constable Kalu Ram WAR evacuated to Civil Hospital and 
vyf bulletproof tractor . Shri Raghubir Singh appreciating 

search for the second terrorist was started who was found 
the situation , jumped out of the tractor and grappled with hidding inside the four locy of a fodder cutting machine. 
tha terrorist to secure his arrest. Shri Raghubir Singh 

Shri Mecna opened fire at the terrorist and the terrorist also 
hravely grappled with the terrorists, but the terrorist sud fired at Shri Meena. Shri Meena was hit in the left 
Jently slipped out from the cluiches of Shri Raghubir Singh . 

elbow and near the left waist. Though profusely bleeding 
The terrorist opened burst fire from his AK -36 yifle at Shri Shri Meona fired back at the terrorist and killed him . The 
Raghubir Singh , resulting in severe injuries . In the mean tivo dead terrorists were identified as Yadvinder Singh 
time Shri Raghubir Singh even though in injured condition 

Pinka Lt. Genl. and Area Commander of KLF and Bal 
charges at the terrorist with his SLR , while the other per winder Singh Surjan Bhini from whose possession two 
sonnel also opened fire at the terrorist and killed him on AK - 56 rifle and six Magazines were recovered . Later Cons 
1hc spot. Shri Raghubir Singh who was scverely injured tablo Kalu Ram Kad succumbed to his injuries while Shri 
cubacquently succumbed to his injuries. The dead terrorist Meena was administered medical aid , 
was identificd as Didar Singh @ Dari who carried a reward 
of Rs. 10 lakhs. Onc AK -56 Assault rific with 3 magazines 
and live rounds were recovered from the dead terrorist. 

In this encounter S / Shri M , L . Meena, Deputy Comman 

dant and Kalu Ram Kad , Constable, dosplayed conspi 
In this encounter S /Shri Raghubir Singh , Naik and V . S . cous gallantry courage and devotion to duty of a high 
Salunkhc , Constable, displayed conspicuous gallantry , cour 

order, 
, Beland devotion to duty of a high order. 

These awards are made for gallantry under rule 4 ( 1) 
These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of of the rules governing the award of President s Police 
the rules governing the award of President s Police Medal Medal for gallantry and consequently carry with them the 


- 


PART I- SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA , JANUARY 21, 1995 (MAOHA 1, 1916 ) 10 $ 
- - - - - - - - - - - 

- 
the special allowance admissible under rulc 3 , with clfect 

- 
trong 8-1992. 

vanced towards the tubewell. As they were noar tho tube 
well, they received heavy fire from the extremists. The firo 

was immediately returned by the Polico personnel, 
G , B . PRADHAN , 

Tho 
extremist firing hit Shri Usha Shankar, Assistant Comman 
Director dant , CRPF injuring him graveously . Despite puffering 

scrivus bullet injuries , Shri Usha Shankar continued to 
inspire his men by firing at the terrorists. Shri Usha 
Shankar was successfully brought to a safer place by Shri 

Rohit Chowdhary . In this encounter both the extremists 
No. 68 -Pres / 95 . - The President is pleased to award the 

were killed . 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of the Central Reserve Police File : - - 

In this encounter Shri Usha Shankar , Asstt. Commandant, 
Name and Runk of the officer 

displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty 

of a high order . 
Shri Pushkur Dutt Joshi, 
Constable , 

This award is made for gallantry under rulo 4 (i) of the 
18 Bn ., CRPF . 

rules governing the award of Police Medal and consequently 

carries with it the spocial allowance admissible under rule 
Statement of services for which the decoration has been 

5 , with effect from 28 -6 - 1993 . 
awarded : --- 
On 5 - 10 - 91 One Section of D Coy under Command of 

G , B . PRADHAN , 
a Naik including Constable Pushkar Dutt Joshi and 

Direttor 
Punjab Police personnel were patrolling village Nangal at 
about 2330 hours , A Constable of Punjab Police who 
was leading the Section with Constablo Pushkar Dutt Joshi 
as scout , heard the Sound of foot-stops approaching them 

No. 70- Pres /95.- The President is pleased to award the 
Immediately the Constable in the lead flashed his torch Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of 
and saw 4 to 5 persons coming in their direction , Cons 

the Central Reserve Police Force : 
tablo Joshi challenged them to stop but they opened fire 
with automatic weapons on the police party . All members 

Nume and Runk of the Officer 
of tho police party immediately took up position, but 
Constablo Joshi unindful of his gifety returned the fire 

Shri Mohd. Yousuf, 
with quick relex iind without loosing time or looking 

Lance Naik , 
for cover, which would have l esulted in losy of valuable 

37 Bn ., CRPF . 
time and effective fire position . In the exchange of fire , 
Constable Joshi Wets hit by a bullet in his lower abdomen Stuteminct of services for which the decoration has been 
and fell down . Despite tving, grievously injured and pro Wartled : 
fusely bleeding, continued to return the pic 29 & result 
of which one terrorist was killed on the spot while the Ou 11-3 -93 at about 9 . 30 AM , information was received 
Others managed lo escape in the darkness . The killed terro about the presence of terrorists belonging to KCF (Panjwar ) 
rist was later içlentified as Ranjit Singh alias Rana, a in areas near village Rahimpur . On receipt of this informa 
member of Palat gang of KCR , The injury of Constable 

tion , a police party consisting of Punjab police and CRPF 
Joshi immobilishect him and lic icmained bed -ridden for 

including Constable Mohd . Yousut, roachod the area and 
over six months, 

started search of the farm houses . In the meantime Shri 

Yousuf, noticed three armed terrorists running away from 
In this encounter Shri Pushkar Dutt Joshi, Copstable , a nicarby farnı house of Shri Surinder Singlı. On seeing th 
displaved conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 

fleeing terrorista , Shri Yousuf tried to intercept and nab them , 
of a high order . 

but was prevented due to heavy automatic firing opened by 
the terrorists . The terrorists adopted fire and run tactics , 

but undete Ted Shri Yousuf chased them till they ran in 
This award is made for gallantry under rulc 4 ( i ) of the 

ditlerent directions. The arca was partially cordoned with 
rules governing the award of Police Medal and consequently 

Available force and more ro- inforcement was called for . In 
carries with it the special allowance admissible under rule 

the meantime, taking advantage of the thin cordon , ono 
15. with effect from 5 - 10 - 1991 . 

terrorist managed to escape. Shri Yousuf chased the terrorist 

for about 4 + Kins, and succeeded in Injuring the terrorist, 
01 . B . PRADHAN , who ultimately took shelter in the house of Sadhu Singh . 
Director The police started search of the farm house . Whilo scarch 

ing the backyard of the farm house , the terrorist who was 
hlding in a heap of dry sarkanda, came out and opened 
burst fire with his AK - 47 riflo . Ag a result of this one Naik 

of CRPF was killed on the spot, whilo another Coustable 
No . 69-Pres / 95 . - The President is pleased to award the 

was injured goriously . Shri Yousuf alongwith other polico 
Polico Medal for gallant v to the undermentioned officer 

personnel, at great risk to his life and in the face of death , 
of the Central Reserve Police Force :- - 

cordoned the terrorist who took shelter in a room and Shri 

Yousuf in a daring act of courage opepod fire at the terro 
Nurce and Rank of Officer 

rist and shot him dead on the spot. The other two terro 
Slui Ustir Shankar 

risis managed to escape under the cover of sugarcane cropy. 

The dead terrorist was later identified AS Baljinder 
Assistant Commandent, 

Singh 

Binda, a most dreaded terrorist of KCF ( Panjwar ) , from 
80 Buftuliol ( RPF . 

whone possession 1 AK -47 rifle , one . 30 Mouser Pistol, ono 

stick avenido and huyo quantity of arms of AK - 47 was re 
Statement of services for which the decoration has been 

COVORCI. 
Lwillded : 

In this encounter Shri Mohd . Yousuf, Lance Naik , dis 
On 28 -6 -43, Shii Rolil Chowdhary , SSP , Balala , got 

played conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
an information about the presence of listel hardcore extre of a high order , 
Thi 19 Shamsher Singh li: Sher und A011jit Singhz alias 
killa it the tubewell of our Shri Diakshish Singh PS Sri 

This award is made for gallantıv under rule 4 ( i ) of the 
Hargovindpur. Shri Chowdhury immciliately ilished in rules overning the award of Police Medal and conse 

quently carries with it 
loupwith Punjab police personel and personn : 1 

the 
the snot 

special allowance udnigsible 
if CRPF iruding Shri R Usha Shankar Asstt. Commun under rule 5 , with effect from 11 - 3 - 1993. 
dout of CRPF After corrioning the Arca, Shri Choudhu y 

G . B . PRADHAN 
nonywith Shri Dilwar Singh , Dy. S . P ., Punjab Police and 

Dirctitor 
Shri R Ushu Shankar, Assistant Commandunt , CRPI . ad 
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No. 71 -Pres / 95 . - The l resident is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Central Rescita Police Force :-- 


Name und Rank of Officer 
Shri A . Barla , 
I.ance Naik , 
43 Bo ., CRPF . 


No. 72 -Pres / 95 . - "The Picsident is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undormentioned officer s 
of the Central Reserve Police Force : - -- 

Nume und Rank of Officer 
Shri R . S . H . S . Sahota , 
Second - in - Command , 
7 Battalion , CRPF . 
Shri Tribhuvan Singh , 
Constable , 
7 Battalion , CRPF. 


Shri Bhoop Singh , 
Constable , 
75 Bn., ČRPF . 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 27 - 7 - 1992 SHO PS Lopoko received information that 
members of Bablar Khalsa Organisation were hiding in the 
farm houses of villago Kalowal . He alongwith force 
reached there and started search . When the police party was 
carrying out search near the farm -house of one Mewa Singh 
Jat, they noticed three suspected persons armed with Assault 
Riley. On seeing the police party , two extremists slipped 
into the field to the west of the farm while the third entered 
the Chari field towards the east. SHO , P . S . Lopokc along 
with police force chased the extremist, who was hiding in 
the Chari field and the remaining two were chused by Sub 
Inspector and party . In the meantime, police party cordoned 
the village and SSP Majitha and SP , Hars, Majitha were 
informed on wireless swet and requested for reinforcement. 


Statement of services for which the decoration has been 
uwarded : - -- 

Based on information about presence of terrorists, a search 
Operation was planned on 23- 4 - 92. in village Gili Wairch 
and Bakipur under PS Shabul. Three parties of CRPF in 
cluding LINK A . Barla anul Const. Bhoop Singh alongwith 
local police , while advancing towards behak of village Gill 
Wairch at about 0720 hours, observed that 3 suspected 
persons have started running on seeing the CRPI Party . The 
CRPF Party imniediately challenged them to stop , instead 
they turned back and opened fire on the police party and 
escaped towards the fieldy in different directions. The CRPF 
party laid cordon with available force and asked for rein 
forcement on wireless . On receipt of this information , 
Commandant 75 Bn . rushed with reinforcement and after 
taking stock of the situation , divided the force into five 
ply n el desputched to worry out thorough combing / 
search of fields and hebaks. One party consisting of I /NK 
A . Barla and Constable Bhoop Singh togelhor witlı other 
personnel, were advancing towards the behak of Shri 
Kuldeep Singh of village Gill Wairch , which the terrorists 
positioned in a bchak fired heavily on it, and launched 
grenades. LiNK Barla And Constable Bhoop Singli , unde 
torred by the heavy firing and with great courage , advanced 
towards the behak by fire and move tactics and managed to 
reached near the boundry wall and took position . In the 
process both had a miraculoum escape from the hurst fire 
from automatic weapons. In the meantime 4 bullet proof 
tractors were pressed into service from different directions . 
On secing this , the terrorists changed their direction towards 
the tractors and fied grenades. Taking advantage of this 
situation , I. /NK Barla armed with a LMG swiftly crawled 
fuithor , managed to reuch the entrance gate and took alert 
position , while Constable , Dhoop Singh , without caring for 
his life, went on loof top of behak , dug holo and lobbed 
one hand grenade inside, and quickly returned and took 
position near L /NK Barla . In the meantime iwo terrorists , 
fcaring danger to their lives , rushed out from the room 
firing indiscriminately to terroriso the advancing troops . 
Sacing the terrorists coming out, L / Naik Burla and Cons 
table Bhoop Sush , who were positioned very 11ear the terro 
Tluts, sprayed bullets from their LMO and SLR l espectively , 
as a result one of the terrorist fell down in the court- yard , 
while the other scaled the boundry wall and Juniped towards 
the fields. A bullet proof tractor advancing in the direction 
of the second terrorist spraved bullets on hini and killed him 
on the spot. When firing from the terrorists stopped , a 
tiorough search of the field and behak was carried out and 
one more hody was found in the roon of the behk. The 
Ter hilled terrorists were identified as Surinder Sineh @ 
Mana @ Shid , Manjinder Singh Jinda and ( turday 
Singh a Dcha . On Dramo mnipler rille rich olescope 
Il10 marina , 1 46 -47 ritle , I 1K - 54 Rine, 8 m 
Tintes, 1 Grenade launcher and live carries Incre "c erer 
from the del 


On receipt of this information , SSP Majitha alongwith 
Shri H . S . Randhawa, SP , Hore., Mujitha and 7 Bn ., CRPF , 
under Shri R S . H . $ . Sahota , 2 I / C and force including 
Constuble Tribhuvan Singh reached the spot. On reaching 
there , tho police purtiçg challenged the terrorist to surrender 
but he opened heavy fie on the police partica , Rcalising 
the gravity of the situation , it was decided to confront the 
terrorist in bullet proof tractor. Shri Rundhuwa , SP mounted 
the bullet proof tiactor and entered the field where the 
terrorist was hiding but the extremist opened fire on the 
tractor. Shri Randhawa unmindful of his personal safoty 
and security fired back on tho extremist who was killed by 
the effectively filling of Shri Randhawa. 


After the killing of the first extremist, the police 
party went to village Kalowal in search of remaining two 
extremists , who managed to escape from the place of 
encounter, The extremists on seeing the polico party re 
turned the fire in self defence. In the meantime tho ex 
tremists managed to enter the house of one Anoop Singh 
and kept on firing on the police party . Shri Sahota , 
2 - 1 / C of 7 Bn ., CRPF seeing the extremists entering 
the house and realising that the terrorists way well entren 
ched and any amount of firing would not yield the 
desired regult, decided to lobband granades, Shri 
Saliota alongwith Constablo Tribhuvan Singh and other 
personitel advanced under heavy fire and under cover firo 
from own force , took position behind the walls of weatarı 
side and lobbed 3 granader inside the compound forcing 
the terrorist to take shelter inside the rooms. Shri Sahota 
alongwith Constable Tribbuvan Singh climbod the roof top , 
look lying position and fired at the terrorists in order to 
confine them to one room . Shri Sahota and Shri Tribhuvan 
Singh dug holes in the roof to lob grenades , but on 
con plotion of digging of holes in the roof, the terrorists 
projected barrel of 14sault rifle and fire 27 Shri Suhotu 
and his men on the roof. On throwing of grenadex . lhc 
terrorist removed from one room to the other and as prenades 
exhausted Contohle Tribhuvan risked his life in the 
filce of beavy fire and brought more grenades from the 
cordon party and lobheil 7 more grenucles inside the room 
and simultancously firect inside which resulted in injuring 
the terrorist. After sometime Shri Saliota and Constable 
Tribhuvan Singh came down from the roof to clear the 
Tooni and in the process the injured terrorist opened fed 

1 Shri Shota . Shri Sahota moved to other side un fired 
at the terrorist with his AK - 47 and killed him . The 
two killed terrorist were identitieil 24 huslimir Singh 
(ū Sheery who way responsiblc for over 200 killiny and the 
second as Amrik Singh hard core terrorint of Bablar 
Khalsa . TWO AK - 47 rifles alon ?with 4 magazines and large 
quantity of live / omnty carlidres wert recovered from the 
killed lcrioriste. However , the third terrorist mananec to 
escape limler the cover of erupi, 


In this encounter S / Shri A , Barla . lance Nijk and Bhoon 
Singh , constable , displaved conspicuous 311:1ntry , courage 
and devotion to city of 1 high order , 


These awards are made for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the award of Police Medal and conte 
quently car with them the special Ollowuncc admissible 
under rule 5 , with effect fron 23 - 4 - 1992. 


G . B . PRADHAN 

Director 
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In this encounter S / Shri R . S . H . S . Suhoti second - in - Com . 
mand , and Tribhuvan Singh , Constable , displayed conspi 
cuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order , 


dead bodies of terrorists , who were later identified as Jasbir 
Singh Tanda and Avtar Singh Bhangoo , both hardcore teto 
sists of K , L F One AK - 47 rifle, one AK - 74 rifle with 4 
magazines and live / empty pounds were also recovered . This 
encounter lasted for about 6 hours . 


Thesc awards are made for gallantry under rule 4 (i ) of 
the rules governing the award of Police Medal and con 
sequently carry with them the special allowance admissible 
under rule 5 . with effcct frorn 27 - 7 - 1992 . 


In this encounter , Shri B . S . Chouhan , Second -in -Command 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to 
duty of a high order , 


O . B . PRADHAN , 

Director, 


This award is made for gallantry under rulo 4 ( 1 ) of tho 
rulcs governing the award of Police Medal for gallantry and 
consequently carries with it the special allowance admissible 
under rule 5 , with effect from 26 -6 - 1991. 


G . V . PRADHAN , 

Director 


No. 73 -1 res /95.---.The President is pleaseul 10 award the 
Police Medal for gallanlry to the undormentioned officer of 
the Central Reserve Police Force : 

Name and Rank of Officer 
Shri B , S . Chouban , 
Second -in -Command , 
33 Bn . 
Central Reserve Police Force. 


No. 74- Pres : 95. -- The President is pleased to award tho 
Police Medal for gallantry to the undermentioned ofllcer of 
the Central Reserve Police Force : 

Nurne and Runk of Officer 
Shri Jai Mini Dutt, 
Naik , 10 Bn .. 
Central Reservo Police Force. 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded : 

On 26- 6 - 1991 at about 0730 hours Shri B . S . Chouhaw , 
Commandant was carrying out inspection of his Coy , when 
he heard the sound of fire from automatic weaporn . On 
inquiry . it was gathered that SHO , Govindwal, who was 
carrying out search of Farm Housey at village Khan Chhabri 
came in contact with terrorista and have been fired upon , 
Immediately on receipt of this intormation , Shri Chounan , 
alongwith Shri Som Prakash , Inspector and 3 Platoons of 
CRPF personnel including Shri Raghunath Prasad Lance 
Naik rushed to the place of operation and corioned the 
area , Shri Chauhan after taking stock of the situation , 
took command , but in the meantime, the torrorists who had 
taken position in the farm house of Shri Jager Singh fired on 
tbo police party , When Shri Chouhan and his men returned 
the Arc and started closing in on the farm house , the terro 
rists sneaked out of the farm house and took position on 
a small high feature covered by thick trees and plants which 
provided natural cover to the terroristas , 


he policeand stateof the 


Sceing the gravity of the situation , it was decided to lob 
grenades on the terrorists who were firing with automatic 
weapons. Shri Som Prakash and Shri Raghunath Prasad 
moved close to the feature at great risk and lobbed grenades 
undor covering fire , but this did not produce the expected 
result and a similar exercise for the second time also did not 
produce the result. Shri Chouhan directed Shri Som Prakash 
and Shri Raghunath to locate the exact position of the torro 
rists whilo ho himsell advanved in the opposite direction to 
givo cffective cover . Shri Som Prakash who was weaning 
a bullet proof jacket moved towards the position of the terro 
rists followed by Shri Raghunath , but as they reached near 
the terrorists, a volley of fire camo on them injurjjog Shri 
Som Prakash on his upper right arm . Inspite of being injured 
ho shot at the terrorists and oliminated one of them , Shri 
Som Prakash was immediately evacuated to hospital. As the 
terrorists were well cntrenchal, repeated lobbing of grenades 
did mot yield the desired result, hence it was decided to use 
tetar smoke to force the terrorists out. Shri Chauhan with 
bia escort took the bullet proof vehicles with tear smoke, 
moved very close to the terrorists and fired long range / short 
range shells on the terrorists. The terrorists resorted to indis 
criminate finiog on the police party in which one Head Cons 
table was injured in his leg . As this attempt also proved 
futile, it was decided to use improvised mototov cocotail 
followed by HE 36 grenades and tear smoke grenades . Shri 
Raghunath alongwith 2 other Constables approached the 
said feature, which Shri Chouhan approached in his bullet 
proof vehicle from opposite direction . As planned the moto 
tov cocktail bomb / grenades were lobbed simultaneously . 
The torrorista .position caught fire and the terrorists came tun 
ning out firing at Shri Chouhan , Lance Naik Raghunath and 
his party in which Shri Raghunath suffered grave bruises on 
his left shoulder . Shri Chouhan , Lance Naik Raghunath and 
his party positioned in anticipation of tho terrorists coming 
out, effectively returned the fire and killed the other terrorist. 
When do firing was coming from the terroriste for some timo, 
the police party went in search of tho arça and recovered two 


Slatçment of services for which the dçcoralion has been 
awarded : 

On 21- 3 - 1992 , SP ( Ops ) Majitha received information that 
one Amrik Singh S / o Joginder Singh , who was kidnapped by 
extremists has been kept in village Fatehgarh Sakerchak , 
P . S . Sadur Amritsar. Police parties consisting of personnel 
of Punjab Police and 10 Bay , CRPF including Coostaola Sub 
Singh and Naik Jai Mini Dutt under command of SP (Ops ) 
cordoned the village and started search . At about 1430 
hours when the police parties were in tho process of cordon 
ing the houses of Manjit Singh and his brother , Masya Singh , 
the extremists hiding there suddenly opençd heavy firing with 
sophisticated weapons on the police parties . The policc parties 
reiurned the Gre in self defence . While the firing was continu 
ing, Constablo Sahib Singh alongwith two other Constable of 
Punjab Police and Naik Jai Mini Dutt of CRPF advanced 
towards the extremists without caring for their personal 
safety . On seeing the advancing personnel, the extremiste 
started firing at them . In the process Constable Sahib Singh 
erceived serious bullet injuries and fell down but his accurato 
fining resulted in the killing of one of the extremist . Naik 
Dutt with great courage and risk to his life rescued Amrik 
Singh . In the meantime the other cxtremist crossed over 
the partition wall, entered the house of Massa Singh , bolted 
the door from inside and started firing from a window at 
the police party . In the meantimc reinforcements arrived and 
after taking stock of the situation , it was decided to lob hand 
grenades in the room where the terrorist was hiding. Naik 
Jai Mini Dutt at great risk to his life crawled to the window 
from where the terrorist was firing and buried one hand 
grenade inside the room , but this did not produce the desired 
result , so Shri Dutt decided to lob grenades from the roof . 
Shri Dutt climbed the roof of the bouse made holes in the 
roof and lobbed 4 more hand grenades inside the room as 
a result the firing from the extremist stopped . On scarch 
of the room a dead body of a terrorist was found who was 
later identified as Jaspal Singh @ Jassa . One AK -47 riflo 
with 3 magaziney , one mousor and 12 rouods of AK -47 riflo 
were recovered from tho spot, 


In this encounter Shri Jai Mini Dutt , Naik , displayed cons 
picuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order , 


This award is made for gallantry under rulc 4 (1 ) of the 
rules governing the award of Police Medal and consequently 
carries with it the special allowance admissible under rulo 5 , 
with effect from 21 - 3 - 1992 . 


G . B . PRADHAN , 

Director 
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No. 75 -Pres /93, — The President is pleased to award the tly carry with them the special allowance admissible under 
Police Medal for galian - ry to the undermentioned officers of rule 5, with effect from 12 - 5 - 1988 . 
the Central Reserve Police Force : 

G . B . PRADHAN , 
Name and rank of Officers 

Director 
Shri Prabhati Bhai 
Naik , 
79 Bn ., CRPF . 

No. 76 -Pres / 95 . - The President is pleased to award tho 
Shri Alluappa Rao , 

Bar to Police Medal for gallantry to the undermentioned 
Constable. 

officers of the Central Reserve Polico Force : 
79 Bn., CRPF . 

Namc and Runk of the officer 
Shri Vinod Kumar, 
Constable , 

Shri Som Prakash , 
79 Bn ., CRPF , 

Inspector of Police , 33 B1 , 

Central Reserve Police Force . 
Sbri Shambu Hembram , 

Shri Raghunath Prasail , 
Constable , 

Lance Naik , 33 Bn , 
79 Bp., CRPF . 

Central Rescrve Police Torce . 
Shri Shesh Mani Mishra , 
Constable , 

Statement of service for which the decoration has been 
79 Bn., CRPF . 

awardel :-- 

C11 26 - 0 - 1991 al about 0730 hours Shui B . S . Chouhan , 
Statement of services for which the decoration has been Commandant was carrying out inspection of his coy. When 
awarded : - - 

he hcurd the sound of fire from automatic weapons. On 

inquiry , it was gathered that SHO , Govindwal, who was 
On 12 -5 -1988 a joint operation was carried out ja village carrying out scarch of Farm Houses at villagc Khan 
Shahpur / Takapur under PS Beas of District Amritsar and Chhabri came in contact with terrorists and have been 
troops were mustered from various coys doployed in Baba fired upon . Immediately on icceint of this intorniation , Shri 
Bakala Sector, including a Section of 79 Bī., consisting of Chouhan , alongwith Shri Son Prakash , Inspector and 3 
Naik Prabhati Bhai, and Constables Alluappa Rao , Vinod Platoons of CRPF personucircluding Shri Raghunath 
Kumar , Shambu Hembram and Shesh Mani Mishra , Shri Prasad Lance Nuik rushed to the place of operation and 
Prabhati Bhai, Naik , and Constables Alluappa Rao , Vinod cordoned the area. Shri Chouhan after taking stock of 
Kumar , Shambu Hembram and Shesh Mani Mishra were the situation , took connund , but in the meantime, the 
deputed to conduct mobile patrolling on the Kucha Road terrorists who had taken position in the farm house of 
running parallel to the imigation canal between Takapur and 

Shri Jagir Singh fired on the police party . When Shri 
Dayalbagh bridge to prevent the escape of the terrorists Chouhan and his men retuned the fire and started closing 
during search /raid . 

in on the farm house , the terrorists kileaked out of the 

farm house and look position on a small hiah festure cover 
At about 0645 hours, when the patrolling party turned back ed by thick lies and plants which provided natural 
from Dayalbagh bridge , they noticed three Sikh youths cuver to the terrorisis , 
hoading towards village Shahpur , in a suspicious manner . 
Immediately Shri Prabhali Bhai along with his men tact 

Steing the gravity of the situation, it was decided to 
fully rushed towards the village Shahpur, On seeing the 

lob grenades on the terrorists who were firing with auto 
police personnel, the terrorists started running in the open 

inatic weapons. Shri Som Prakash and Shri Raghunath 
Whoat fields . The police party was divided into two groups , 

Prasad moved close to the feature at great risk and lob 
ogo comprising of Const. Shesh Mani Mishra and Conse. 

bed grenades under covering fire , but this did not produce 
Alluappa Rao , who started chasing the terrorists from the 

the expected result and a similar exercise for the second 
left side, while the socond group consisting of Constables 

timo also clic nol produce the result. Shri Chouhan direc 
Vinod Kumar and Shambu Hembram lod by Naik Prabhati 

ted Shri Som Prakash and Shri Raghunath to locate tho 
Bhai ran on the kucha road loading towards village Shabpur 

exact position of the terrorists while he himself advanced 
to intercept the terrorists from the right side . At this point 

in the opposite direction to give effective cover, Shri 
one of the terroris . s turned back and opened fire with AK -47 

Som Prakash who was wearing a bullet proof packet moved 
Chinese Assault Riflo on Constables Shesh Mani Mishra and 

towards the position of the terrorists followed by Shri 
Alluappa Rao . Undeteried both the Constableg returned the 

Raghunath , but as they reached near the terrorists, a 
fire and advanced ahead fearlessly . Intermittent firing conti 

volley of fire came on them , injuring Shri Som Prakash 
Duod between the terrorists and tho CRPF personnel. The 

on his upper right arm . Inspite of being injured he shot at 
terrorists were adopting fire and run tactics and frequently 

the terrorists and eliminated one of thema . Shri Som Prakash 
changed places in the thick wheat crop which gave an excel 

way immcdiatcly evacuated to hospital. As the terrorists 
lont covor . In the meantime, Shri Prabhati Bhai and his 

were well entrenched , repealel lobing of grenades did 
party took tactical position in the fields near the farm house 

not yield the desired result , henco it was decided to use 
of Mewa Singh of Shabpur, trapping the terrorists . Seeing 

tear smoke to force the lorrorists out. Shri Chauhan with 
thomselves surrounded on either side by the police parties , 

his escort took the bullet proof vehicles with tear smoke, 
the terrorists made a desperate attempt to break the cordon 

moved very close to thc terrorists and fired long range / 
by opening fire on both the groups. Both the police partice 

short rangc shells on the terrorists. The terrorists resorted 
eventhough being fully exposed to bullets of the terrorists , 

to indiscriminate firing on the polico party in which one 
did not loose their cool and without caring for their personal 

Head Constable was injured in his leg. As this attempt 
safety and at grave risk to their lives, Const. Alluappa Rao 

also proved futile , it was decided to use improvised 
and Conat, Shesh Mani M shra from one side and Naik 

mototoy cocktail followed by HE 36 
Prabhati Bhai, Const. Shambu Hembram and Const. Vinod 

grenades and tear 

smoke grenades , Shri Raghunath alongwith 2 other Cons 
Kumar from tho other side, advanced further and Ared froni 

tibles approached the said feature , while Shri Chouhan 
a very close range , which resulted in the elimination of two 

Approached in bullet proof vehicle from opposite direc 

The two dead 
terrorists , while the third managed to escape . 

tion. As planned the motutove cocktail bomb / grenades 
terrorists were idontified as Bolkar Singh and Kuldeep Singh 

were lobbed simultaneously . The terrorists position caught 
from whose possession one AK - 47 rifle and a 9 MM pistol 

fire and the terrorists canze running out firing at Shri 
with large quantity of ammunition was recovered , 

Chouhan , Lance Naik Raghunath and his party in which 

Shri Reghunath Suffered grave bruiscs on his left shoulder, 
In this encounter S / Shri Prabhati Bhai, Naik , Alluuppa 

Shri Chouhan , Lance Naik Raghunath and his party posi 
Rao , Vinod Kumar , Shambu Hembram and Shesh Mani 

tioned in antiolpation of the terrorists coming out, 
Mishra , Constables, displayed conspicuous gallantry , courage effectively returned the fire and killed the other terroris. 
and devotion to duty of a high order , 

When no fring was coming from the terrorists for somo 

time, the police party went in search of the area and 
Those awards aro mado for gallantry under rulo 4 (i ) of recovered to dead bodies of terrorists, who woro later 
the rulog governing the award of Police Medal and consequen identlied as Jasbir Singh Tanda and Avtar Singh Bhangoo , 
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both hardcore terrorists of K .L . F . One AK - 47 riflc , onc 
AK - 74 rifle with 4 magazines and livo / cmpty rounds 
were also recovered . This encounter lasted for about 6 
hours . 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF REVENUE ) 
New Delhi, the 14th December 1994 

RESOLUTION 


In this encounter $ / Shri Som Prakash , Inspector of 
Police and Raghupath Prasad , Lance Naik , displayed con 
spicuous gallantry , courage and devotion to duty of a high 
order , 


These awards are made for gallantry under rule 4 (1 ) 
of the rules governing the award of Police Medal and con 
scqucntly carry with with them the special allowance ad . 
missible under rulo 5 , with effect from 26 -6 - 1991 , 


G . B . PRADHAN , 

Director, 


F . No. E . 11011 / 17 / 94 -Hindi- IV . - The following amend 
ments shall be made in the Annexure to the Ministry of 
Finance , Department of Revenue, Resolution No. E . 11011 / 
2 /92 -Hindi- IV dated the 5th January 1994 regarding consti 
tution of the Joint Hindi Salahakar Samiti of the Department 
of Revenue and the Department of Expenditure : 
( a ) Against Serial No. 11 , the entry " Shri Ved Prakash 

Vedic " shall be read as " Shri Ved Pratap Védic . 
( b ) Against Serial No . 20 , the entry " Director General, 

Directorate of Income-tax ( RSWP ) , New Delhi," 
shall be read as “ Director General Income-tax 

( Admn.) , New Delhi." 
( 0 ) Comptroller and Auditor General of Iudia , Babadur 

Shah Zafar Marg, New Delhi, may be included 

a9 Member at Sorial No. 28 . 
( d ) Additional Secretary ( Admn. ) , Department of Re 

venue , North Block, New Delhi- - Member-Secretary 
shall be ic -numbered as Serial No. 29. 


| No. 77 - Pres /95 . - The President is pleased to award tho 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of the Railway Protection Force : 


Name unul Rank of the Officer 
Shri A . K . Sharma, 
Sub -Inspector, RPF , 
Eastern Railwuy , 
Asansol. 


ORDER 
ORDERED that a copy of this Resolution bc communicated 
to President s Secretariat Prime Minister s Office , Cabinet 
Secretariut, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha 
Secretariat, Rujya Sabha Secretariat, Planning Commission 
Comptroller And Auditor General of India , Director of 
Audit , Central Revenues, all Members of the Samiti and all 
Ministricy and Departments of the Goveromont of India . 


ORDERED also that the Resolution be published 
Gazette of India for general information , 


in 


the 


N , N . MOOKERJEE 
Addl. Secy , (Admn.) 


Statement of services for which the decoration has been 
awarded :-- - 

On 25-6 - 93 at about 7. 30 lours, information was recei 
ved about the presence of a gang of 10 / 12 criminals aimed 
with deadly weapons in the Electric TRS shed at Asansol 
to commit theft of mostly engine components from a 
stablcd clectric V loco No . WAG - A 2 1073. On receipt 
of this information , Shri A . K Sharma, Sub - insp : ctor / 
RPF alongwith force rushed to the spot and confronted the 
criminals who wore seen removing the bateries and cables , 
On seeing the security personnel sone of the criminals 
fled away four of them took shelter inside the engine. Shri 
Sharma asked the RPF staff to cordon the engine and 
directed to crininnls the surrender. Instead the Cri 
minals opened fire at the RPF personnel from inside and 
hurled bome. As a result of this, Shri Sharma and two 
congtables received injuries . At this juncture , Shri Sharna 
made a daring move and at great risk to his life , climbed 
on the cab of the engine and opened firc from his revol 
vor through the glass of the engine. Quickly thereafter , 
he entered the cabin of the said engines, and fired at 
the criminals in quick succession . Having emptied his 
revolver he , called for another weapons from his colleagues , 
positioned outside the engine and continued his shoot-out 
at the criminals . Sceing the during move of Shri Sharma, 
the criminals made an attempt to escape by jumping out 
of the chgine . The Security personnel positioned out 
side, iramediately opened fire at tbe criminals , and gunned 
them down . In all four criminals were killed in the en 
counter who were identified as ( 1 ) Mohd . Kalim Pilua , 
( 2 ) Habibur Rahman ( 3 ) Md. Muktar and ( 4 ) Md. 
Nausad . Thrce pipe guns , 8 live rounds and live bombe 
were recovered from their possession . This gang had been 
responsible for many cases of robbery of cables, root 
plates and other sophisticated engine components from 
electric TRS shed . 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 

( C . G . F . DESK ) 


New Delhi, the 20th December 1994 


RESOLUTION 
No. Granite / 3 (51) / 94 -CGF - Government of India have 
decided to constitute the Development Panel for Granito 
Industry with the following composition and for the period 
of two years from the date of issue of this Resolution : 


Chairman 


1. Shri R . Vecramani, 

Gem Granites, Madras . 


In this encounter Shri A . K . Sharma, Sub - Inspector, 
displayed conspicuous gallantry , courage and devotion to duty 
of a high order , 


Members 
2 . Director ( C .G .F . Desk ) , 

Department of Industrial 

Development , New Delhi. 
3 , Shri Raghav Chandra , 

D , S . ( FTM & O ) , 

Ministry of Commerce . 
4. Shri D . V . Singh , 

Director, 

Ministry of Mines. 
5 . Shri Y . S . Shahrawat, D . S ., 

Department of Revenue ( TRU ) . 


This award is made for gailantry uncler rule 4 ( i) of 
the rules governing the award of Police Medal and cons 
quently carries with it tho special allowance admissible under 
rule 6 , with effect from 25 - 6 - 1993. 


G . D . PRADHAN , 

Director . 
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6 . Director , 

Ministry of Agriculture , 
Indian Bureau of Mines. 

( i) To review the present status of industry region -wiso 

and recommend necessary measures for accelerated 
7 . Shri Y . R . Shah , 

growth . 
Oriental Solect Granites 
( P ) Ltd . Bangalore . 

( ii) To study the current status of technology , assess 

the needs of industry for technological upgradation , 
8 . Shri Munawas Basha, 

energy conservation , etc . and recommend necessary 
Evershine Granites , Kuppam . 

measures for its implementation . 

( ii) Ta explore the export potential of the Granite pro 
9 . Shri E , Uttam Kumur, 

ducts for increasing exports and also to suggest deve 
Deccan Granites Ltd ., 

lopmental activities leading to import substitutes in 
Hyderabad . 

terms of product, raw materials , components, etc . 


10 . Shri K . Subba Reddy, 

Pallava Granite Industries , 
Madras . 


( iv ) To makc recommendations relating to R & D acti 

vitics in the industry for exploring the potential of 
raw materials for high - tech product. 


11 . Shri Ramesh Bohra , 

Fateh Granite & Marbles ( P ) Ltd ., 
Salore , Rajasthan . 


( v ) Any other aspects which the Panel deoms important 

in the interest of the growth of development of 
Granite industry . 


ORDER 


12 . Shri Vinay Poddar, 

President, 
All India Granite & Stone, Assn . 
Poddar Granites, Bangalore . 


ORDERED that a copy of the Resolution be comniunicated 
to all concerned , Ordered aloo that tho Rosolution be publi 
shed in the Gazette of India for goneral information . 


13 . Shri R . P . Jhunjhunwala , 

Grapco Granitos Ltd ., 
Calcutta 


PROMILA BHARDWAJ. 

Director 


14 . Shri Atul Sharma, 

Peethambra Granites (P ) Ltd ., 
Jhansi, ( U . P . ). 


MINISTRY OF TEXTILES 


New Delhi, the 26th December 1994 


15 . Shri A . K . Agarwal, 

Rajasthan Udyog. Jodhpur. 


16 . Shri Swapan Shah. . 

M . L . Shah (Machinery ) Pvt. Ltd . 
Bombay . 


F . No . 1 / 94 / 90 . CTM . - The Government of India have 
decided to reconstitute the Cotton Advisory Board orginally 
set up in October , 1958 and subsequently reconstituted from 
time to time. 


17 . Shri Satyanarayan Khaitan , 

Anil Steel & Industries Ltd ., 
Jaipur, Rajasthan , 


The Board , as now reconstituted , will consist of the follow 
ing members ; 


REPRESENTING CENTRAL GOVERNMENT 


18 . Shri Vivek Misra . 

Precious Minerals & Industrial 
Equipment Co ., Pune. 


19 . Capt K . S . Alvares , 

Alvares & Thomas, Mangalore . 


Chairman 
1. Textile Commissioner, 

Goveroment of India , 
Ministry of Textiles , 
Bombay . 


20 . Shri R . Dwarakanath , 

Flat No. 411 , 
Sangam Apartm¢nta , 
Ashiyana Nagar, Phase - IT , 
Patna -800 025 . 


Members 
2 . Joint Secretary , 

Incharge of Cotton in the 
Ministry of Textiles, 

New Delhi. 
3 . Joint Secretary ( Trade ) , 

Ministry of Agriculture, 
New Delhi. 


22. Shri K . K . Lal, 

Partner, 
Hindustan Wax Mfrg . Co., 
12 , Industrial Area Kokar , 
Ranchi-834 001. 


23 . Shri R . C . Sinba , 

Vaishal Nav Nirman Pvt. Lid ., 
Abhay Bhavan ( 4th Floor), 
Frazer Road , Patna - 800 001. 


STATE GOVERNMENTS 
4 to 6 . 

Secretary /Director to Government 
Incharge of Agriculture of the 
States of Madhya Pradesh , 
Punjab and Karnataka . 


Member -Secretary 


24 . Shri K , K . Şil, 

Desk Officer (OGC Desk ) , 
Deptt. of Indul, Development, 
Udyog Bhavan , Now Dolbi, 


GROWERS 

7. Shri Nagendra Singh , 

Pokhran House , 
PWD Road , 
Jodhput , (Rajasthan ) . 
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ITANDLOOM SECTOR 
19 . Sh . Manzoor Ahmed Ansari, 

Chottanaypur, Bihar . 


8 . Shii Mukunda Reddy , 

Peddapully , 
Karimnagar (Distt. ) , 

Andhra Pradesh . 
9 . Shri Shankar Lal Guru , 

Oonja , 
Distt. Mehsana , 
(Gujarat) . 


POWERLOOM SECTOR 
20 . Shri MKN Nagamaníckam , 

Chairman , 
All India Powerloom Federation , 
77 . West Colony , 
Komarapalayam -638 183 , 
Salem Distt. 
Tamil Nadu . 


INDUSTRY 


10 . Chairman , 

Indian Cotton Mills Federation , 

Bombay. 
11. President, 

All India Federation of Cooperative 
Spinning Mills Ltd ., 

Bombay 
12 . Chairman - cum -Managing Director , 

National Textile Corporation Ltd ., 

New Delhi, 
13. President, 

South India Small Spinners 
Association , Coimbatore ( TN ) . 


COTTON RESEARCH AND DEVELOPMENT 
21. Director , 

Central Institute of Cotton Research , 
Nagpur , Maharashtra ) . 


Member-Secretary 


22 . Joint Textile Commissioner , 

Office of the Textile Commissioner, 

Bombay . 
2 . The Board will advise the Government generally on 
matters pertaining to production , consumption and marketing 
of cotton including matters within the purview of the Cotton 
Control Order , 1986 and also provide a forum for liaison 
between the Cotton Textile Mil Industry , the cotton growery, 
the Cotton Trade and the Government, 


3 . The members of the reconstituted Board will serve on 
the Board up to 31st December, 1996 , 


TRADE 
14 . Chairman - cium -Managing Director , 

Cotton Corporation of India Ltd ., 

Bombay . 
13 . Managing Director . 

Maharashtra State Cooperative 
Cotton Growors Marketing 
Federation Ltd ., 

Bombay. 
16 . President. 

East India Cotton Association , 

Bombay. 
17 . Chairman , 

All India Cooperative Cotion 
Federation Ltd ., 
Ahmedabad . 


4 . The non -official members will be allowed TADA for 
attending the meetings of the CAB in accordance with the 
instructions of the Ministry of Finance . 


5 . The attendance in the meeting of the Board is rostricted 
to the members only . 


ORDER 
ORDERED that a copy of this Notification be communicated 
to all concerned . 


GINNING AND PRESSING SECTOR 
18 . President of Ginners Association / 

Federation of Punjab . 


ORDERED also that it be published in the Gazetto of India . 

B . L . SHARMA, 

Jt. Secy . 
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